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दो शब्द 


श्रीअरविदने अंग्रेजीमे परसियस दी डेलिवरर, वासवदत्ता, एरिक 
आदि कई नाटक लिखे हूँ जो अभीतक हिंदीमें उपलब्ध नहीं हैं। हमारी 
इच्छा हे कि श्रीअरविद शतान्दीसे पहले-पहले इन सबको हिन्दीका चोला 
पहनानेकी कोशिश करें। सच्चे काव्यका अनुवाद करना एक असंभव-सा 
काम Š यह जानते हुए भी अंग्रेजी न जाननेवाळोंके लिये हम परसियस 
दी डेलिवररका छायानुवाद प्रस्तुत करनेका साहस कर रहे हॅ । इसके द्वारा 
मूल कृतिके सौंदर्य और सन्देशका एक अंश भी पाठकोंतक पहुंच सके तो 
हम अपने-आपंको धन्य मानेंगे । 

हमारे आग्रहपर इस असंभव कार्यको करनेका बीड़ा श्री अनुबेन पुराणीने 
उठाया है। गीतोंका अनुवाद श्री रामघारी सिंह 'दिनकर'ने किया gI 
चित्र श्री कृष्णलालके (बनाये हुए हे । 
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डी विजय हुं। 


एक कदम बढ़ना भी व 





परासेयसकी गाथा 


आरगीवका राजा एक्रिस था। एक भविष्यवेत्ताने उसे चेतावनी 
दी थी कि उसका घेवता उसको मौतका कारण बनेगा। राजाने मौतसे 
बचनेके लिये छड़कौको पीतलके भीनारमें बंद कर दिया। कितु देवोंका 
राजा जीयस, उस कारागारमें सुनहली वर्षाका रूप लेकर उतरा और डेनीने 
एक बालकको जन्म दिया, जिसका नाम था परसियस। डेंनी और उसके 
बालकको बिना पतवार, बिना चप्पुकी एक नावसे बैठाकर असीम सम॒द्रमें 
धकेल दिया गया। यहां भी भाग्यने और देवोंने साथ दिया और नौका 
सेरिफसके द्वीपतक आरामसे पहुंच गयी । वहांके राजाने डेनीका बड़े मानके 
साथ स्वागत किया) परसियस बड़ा हो गया तो राजाने उसे मौतके घाट 
उतारनेकी सोचो क्योंकि वह खुद डेनीसे विवाह करना चाहता था। इसलिये 
राजाने परसियसको हुकुम दिया कि बह उत्तरमें अगोचर, अपरिचित और 
बरफोले शीत प्रदेशमे जाकर गोरगन मेड्साका सिर काट लाये। माना यह 
जाता था कि उसके सिरको देखते ही मनुष्य पाषाण बन जाते थे। s 
की देवी एथिनोने हार्पी नामक दिव्य तलवार, हवामें उड़नेके लिये पंखदार 
जूते, अपनी ढाल तथा अंतर्धान होनेको टोपी देकर उसकी मदद की। अनेक 
संकटोमेसे गुजरकर, अनेक पराक्रम करके मेडसाका सिर उतार कर लोटते 
हुए वह सीरियामं आया। 

उसने सीरियाके राजा सीफियस ओर रानी केसियोपियाको बेटी एण्ड्रोमीडाको 
समुद्री पहाड़ियोंसे जकड़ा हुआ पाया। वहांको प्रजाने समुद्रके देव पोसाय- 
डनके प्रति रानीकी अभरद्धाके प्रायरिचतस्वरूप उसको लड़कीको समुद्री दानवका 
भोग बननेके लिये छोड़ दिया था। परसियसने समुद्री दानवको मारकर 
एण्डोमीडासे विवाह कर ल्या । 

इस रचनामें लेखकने प्राचीन लोककथाके वीरगाथा स्वरूपको छोड़कर 
दोक्सपियरकी शेलीमे (रोमांस): स्वच्छंद रूपसे एक कहानी कही है जिसके 
इदंगिदे सानव-स्वभाव ओर जीवनके स्पंदन खुलकर खेल सकते हें। जिस 
देशम नाटकको घटना घटी हे वह कल्पनाजगत्का सौरिया ë, इतिहासका 
नहीं । यूनांनी* लोककथाको सेमेटिक जीवनके वातावरणमें या अरमीनियन 
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संस्कृतिमे नहीं बेठाया जा सकता । सीफियसकी राजधानीको एक यूनानी 
आबादी ही समझना चाहिये जहां यूनानी संस्कृतिमे रंगे लोगोपर एक और 
ऐचियन शासन करता हे। वहांकी प्रजा भूमध्य सागरके आसपासकी 
प्रथाके अनुसार पुरातन देवको यूनानी नाम देकर, उसकी पुजा करती है। 
इस तरहकी काल्पनिक स्वच्छंद रचनामें इतिहासका उल्लंघन क्षम्य है। 
आइंस्टाइनने समयको सापेक्ष बताया है, यहां हम उससे भी एक कदम आगे 
बढ़ जाते हे। सर्जनात्मक कल्पना ही उसकी एकमात्र व्यवस्थापक नियति 
हैं। यहां अद्भुतरूप सृष्टिका हो साम्राज्य Š) पुरातन देशों और 
प्रजाओंके नाम सिर्फ पृष्ठभूमि सजानेके लिये झालरके रूपमे आते हैं। काल- 
की भूलें तो मानों जहां-तहां घूमती फिरती हैं। विभिन्न देशों और यगोंके 
विचार और रीति-रिवाज घुलमिल जाते Š) कपोल-कह्पना, रोमांस 
ओर वास्तविकतासे मिलकर पूर्ण इकाई बनती है। यहां हर काल. ही रंग- 
मंच š! भानवका शाइवत मन ही विषय है। बाहरसे काफो विकसित, 
सुसंस्कृत दोखनेवाली मानवजातिके मनका अर्ध-जंगली अवस्थासे अधिक 
बौद्धिक ओर मानवीय अवस्थाको ओर बढ़ना हो उसका विषय है। बाहरसे 
शिष्ट और सुसंस्कृत दीखनेवाले इस भानवस्वभावके नीचे भी अंघकारमय, 
हिसात्मक जीवन-शक्तियां पराभूत होकर भी सोयी हुई या दबी पड़ी रहतो 
ë और सा बाहर उछल पड़ना असंभव नहीं है। यह रचना 
मानव मनमें गर्भार उच्चतर आत्माके ओर आध्यात्म शक्तिके उत्थानका 
प्रथम सोपान है क्योंकि भनुष्यका भविष्य इसी दिशञामे है। 
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पात्र-परिचय 


पालस एथिनी -- शूरवीरोंकी रक्षा करनेवाली यूनानो देवी । 

पोसायडन — समुद्रका देवता । 

परसियस — जीयस और डेनीका बेटा। 

सीफियस — सीरियाका राजा। | 

आयोलस — सीफियस और केसियोपियाका पुत्र। 

पोलीडियोन — पोसायडनका पुजारी । 

फोनियस — टायर shm 

टिरेनस \ बावुलके व्यापारी, नौका नष्ट हो जानेके कारण सीरियाके 
स्मरडस J तटपर आ लगे हें। 

थेरप्स -- एक लोकप्रिय नेता। 

पेरिसस -- एक कसाई । 

डेरेसिटस -- सीरियाका कप्तान । 

नेवेस्सार — केल्डियन दुकड़ीका कप्तान। 

चाब्रियास 

देमेताज 
सेगास 
गारदास 
सोरास 
सीराक्स 
सीरियस -- पोसायडनके मंदिरका सेवक । . 

मीडास — राजमहलमे स्वागत करनेवाला । 

केसियोपिया — केल्डियाकी राजकुमारी, सोरियाकी रानी । 
एण्ड्रीमीडा -- सीफियस ओर फेसियोपियाको रूड़को। 
सिडोनी — आयोलसकी प्रेयसी । 

प्रेक्सिला -- रनिवासकी देखरेख करनेवाली मुख्य सेविका । 
डायोमिडी — एक बांदी, एण्ड़ोमीडाको सखी ओर दासो । 


पासियेया \ सीरियाकी स्त्रियां । 


नगर तथा ग्रामके रहनेवाले। 





दृश्य : सीफियसकी राजधानी, समुद्रतट, ऊंची उठी ES जमीनपर पोसा- 
पडनका' मंदिर और चारों ओर फेलो हुई .जमीन। 
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एथिनी और पोसायडन 
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विक्षुब्ध समुद्रमें कोलाहल, आकाशमें झंझावात । पालस एथिनी 

नभमे प्रकट होती है। उसके सिरके ऊपर और पैरोंतले विजलियां 
कौंधती gI 

एथिनी -- हे विशाल सागर! तेरे भूले भटके जलप्रवाह धरतीको आप्लाबित 
करते हूं, तेरी छोलुप लहरें शिकारकी खोजमं अपने नीले खूंखार 
नथुनोंको फड़काती हुई आगे बढ़ रही हें। उन्हें अपने पैरोंकी ओर 
वापिस खींच ले। मेरे देवी आदेशको सुन और अपनी चंचल तरंगों- 
को शांत कर। मेरे संकल्पको पूरा कर। 

समुद्रको आवाजें -- अदम्य प्रवाहोपर अपना प्रशांत अधिकार जतानेवाली 
तुम कोन हो? 

एथिनी -- में पालस हूं। wÑ पुत्री । 

आवाजे --- तुम्हें क्या चाहिये? तुम्हारा विरोध करना असंभव है। तुम्हारे 
संगमरमरसे इवेत चरणोंके आगे हमारे उद्विग्न हृदय सहमेसे खड़े š! 

एथिनी -- अपने विकट पोसायडनको जगाओ और उठाकर मेरे सामने 
प्रस्तुत करो । 

आवाजें -- समुद्र अभी नीरव है, तुम्हारी ललकार ही उसे जगानेके लिये 
काफी हे । 

एथिनी — उठ, ओ असीम सागरके स्वामी पोसायडन, उठ, अपनी लहरातो 
नीली केदाराशिको तरंगोंके फेनसे विभूषित करके दिनके प्रकाञमें प्रकट हो । 

( पोसायडन पानीके ऊपर दिखायी देता है ) 

पोसायडन — किसको प्रशांत गभीर आवाज अतल गहराईको छेदती हुई, 
मुझे पाषाण-शैयासे उठनेके लिये बाधित कर रहो है? 

आवाज -- आकाशमे शुभ्र सामर्थ्यको मात. खड़ी हे । 

पोसायडन -- आह, तुम कितनी सुन्दर, गौर और प्रशांत हो। फिर भी 
तुफानोंको लपेटे हुए। देवी, तुम्हारे ऊपर बिजलियोंसे घायल आकाश 
कांप रहा हे। तुम्हारे शुभ्र, शांत, चरणोसे समुद्र दूर भाया जा रहा 
है। तुम्हारी शांति मुझे बेचेन कर रही है। ज्योतिमें बसनेबाली 
न ताः > 

एथिनी -- मे हूं एथिनो। 
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पोसायडन — पुरानी दुनियाको अस्तव्यस्त करनेवाल्ली सोंदर्यकी अद्वितीय 
कुमारी ! तुम हमेशा शाइवत जगत्को क्षणभंगुर मनुष्यके अधीन करना 
चाहती हो। पर्वतोंको हिलाती, समुद्रोंमे भी खलबली मचाती हमारी 
प्रचंड शक्तिको तुम अपने दिमागसे उड़ते स्वप्नोंके अधीन रखना चाहती 

हो और हमारा दमन करके हमपर शासन करना चाहती हो। 
एथिनी -- मुझे सर्वशक्मान्‌ने अपनी सत्तामेंसे रचा है। मनुष्यमें विराज- 
मान अमर आत्माको समस्त बाह्य जगतपर अद्भुत प्रभुत्व पाने ओर 
सुव्यवस्थित करनेतक राह दिखाना और नियंत्रणमें रखना मेरा काम हे । 


पोसायडन -- तुम मुझसे क्या चाहती हो? 

' एथिनी -- धरतीकी शक्तियोंने समर्पण भावसे मेरे चरण चूमे हें। वे मुझे 
जेतून, अनाज ओर असंख्य फल, पहाड़ियोंके गर्भसे चांदी, संगमरमर और 
लोहेका नेवेद्य चढ़ाती हे । अग्नि मेरा गुलाम है, परंतु, तुम पोसायडन, 
तुम अपने अनेक देवताओंके साथ, हवासे उच्छृंखल पंखोंपर मेरा विरोध 

_ करते हो। चट्टानोंके विजेता, में तेरी बहती नीली केशराशिको अपने 
परोतले रोदने आयो हूं। चट्टानोंको डुलानेवाले पोसायडन, अपनी 
साम्राज्षकी आराधना कर। 


पोसायडन -- ओ उग्र आतंककारी एथिनी, इन बृहद्‌ सागरोंकी अराजकता- 
का राज्य मेरा है। मेरे सिरके एक झटकेसे ही लहरें तरंगित हो 
उठती Ql भनुष्यके fe पांव उनपर कोई निश्ञान नहीं छोड़ते 
ओर न मेरी चपल लहरोंपर उसके भाग्यका अधिकार ë, 


एथिनी — तेरा असीम दुर्धषं जल देश देशको, मानव मानवको अलग करता 
š! में उन्हें सिलाकर एक करना चाहती हूं। हे गरजनेवाले उच्छं- 
खल सागर, में उसे तेरे जलपर चलाऊंगी। में प्रेरणा देकर उसे पोले 
भुरभुरे वृक्षांमे बिठाकर तेरे शिखरोंकी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ाऊंगी। 
वह मेरे ऊपर विश्वास करके असीम सागरमें कूद पड़नेको हिम्मत करेगा। 
उसके द्वारा भारत और पदिचमका मिलन होगा, आगे बढ़ते-बढ़ते मेरी 
उज्ज्वल छन्नछायामें बर्फलि थके-मांदे उत्तरी द्वोपोंतक वह पहुंच पायेगा । 
तेरे अर वेगोंके बीच व्हेल जैसा विशाल प्राणी भी पिस जाता 
ह भानव उछलती आगके यंत्र लिये तेरे wa जलपर चढ़ाई 
इसलिये हे बलशाली. नील पोसायडन, में q 
यामनका हुकुम नहीं देती। तु उसके E a aa 


A 
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कर। क्योंकि मौत और मुसीबतोंके धक्के खा-खाकर ही मानव 
देवत्वको पा सकेगा। 

पोसायडन — तो फिर तुम क्या चाहती हो एथिनी? 

एथिनी — परले निर्मम किनारेसे सफ्हसी व्यापारी और टायरासे आतलांतिक 
समुद्रतक व्यापारकी धुनमे भटकते मानवको तेरा fs निर्दयतासे 
नुकोली पहाड़ियोंपर पटक देता हे । जो वहांसे बच निकलते š उन्हें 
सौरियाकी खुशमिजाज ओर जंगली प्रजा तुझे प्रसन्न करनेके लिये तेरो 
बलिवेदीपर चढ़ा देती हे। सोरियाके किनारेके मोलोक-पोसायडन, 
' गाजाके डागोन ! अनेक नामोंके स्वामी, अनेक प्रकृतियोंके ईइवर ! 
एक ही शक्तिके अनेक रूप लेकर तू फिलिस्टोयासे उत्तरतक एक अभि- 
शाप और हौवा बनकर राज्य करता है। हे लोह सम्राट्‌ ! इस ga- 
खराबेसे बाज आ, शुभ अर्घ्यको अपना और मानवको जीने दे। 

पोसायडन — एथिनी, मेरे सागर-साम्राज्यको देख । लह्रोंके फेनिल-इवेत 
शिखर क्षितिजकी सीमाओंको भी तोडते हुए वेगसे बढ़ते: जाते ë! 
उसके ओजको सराह। उनकी गर्जना और विद्युत-गतिको सराह। 
हरे खुर और इवेत केसरवाले मेरे ये अश्व सब कुछ कुचलते हुए आगे 
बढ़ते जाते हें। मेरी अनेक प्रबल ध्वनियोसे धरा गूंज उठती gI 
क्या में इन भव्य विप्लवी सागरोंको एक रास्ता बन जाने दूं ? निरंकुश 
सागरको व्यापारका राजमार्ग हो जाने दू? 

क्या तेरे क्षणभंगुर मानवको नाजुक नावें मेरे विशाल उदधिको 

पोठपर विजय पाकर गुलामीकी लकीरें खींचेंगी ? असीम सागरको 
तुच्छ मानव जीतकर पालतू बनायेंगे ? में पोछेसे आनेबाले नरमदिल 
देवताओंमेसे नहीं हूं। में पुरातन सुष्टिका देव हूं, लमुरिया और 
पुराना एटलांटिस भेरी पुजाके लिये रक्तरंजित वेदियोंकी स्थापना करते 
ये मेरे विशाल नथुनोंमें अभीतक उस खूनकी सुगंध भरी हुई है। 
आज भी मेरे नथुने खूनके लिये फड़कते रहते हे। जाओ, पालस 
एथिनी, अपने स्वर्गमें वापिस चली जाओ, में भी समुद्र-गुफाके गहरे 
अंधकारकी ओर चल । जे 

एथिनी -- तो आ जा, युद्धमें अपनी समर्थ लहरोंको मेरी ढालके साथ 
टकरानेके लिये तेयार हो जा। तू सागरोंकी गहराईमें जाकर मुझसे 
छिपनेको न सोच। क्योंकि में तेरे सागरोको घरती-पटलसे उड़ा दूंगी और 
तुझे प्रकाशके आगे नंगा छोड़ दूंगी। . 

पोसायडन -- भेरव-कुसारी ! तेरे युद्ध-कोशलसे में टक्कर नहों डूंगा। 
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एथिनी -- तो अपने एक प्रतिनिधिको मेरे प्रतिनिधिसे “he लिये भेज । 
पोसायडन, चलो, उनकी हार-जीत ही हमारे भाग्यका निर्णय करे। 

पोसायडन — तेरा प्रतिनिधि कौन हे? ša 
एथिनो — दिव्य ओलिमपसके स्वामीका पुत्र परसियस । एक्रीयसकी बेटी, 
डेनीने पोतलके मजबूत मीनारमें, सोते हुए दिव्य कुंदनवणें देवका 
वरण करके उसे जन्म दिया था। यह बालक उस ओजस्वी सुवर्ण- 
वर्षाको देन है । 
पोसायडन — ओहो ! वही न जो भविष्यमें नानाका हत्यारा बनेगा? कितु 
मेरे सागर-दैत्योके तीखे दांत और आग उगलते निःश्वास उस हत्याको' 
रोक बेगे। अच्छा एथिनी, अब बिदा! 
एथिनी — जबतक सें तेरी भीमकाय नील केसरपर अपने पांव न जमाऊं, 
जबतक तेरे समुद्रोंको अपने बढ़ते साम्राज्यमें न मिला छं तबतकके 
लिये अलविदा। 
( पोसायडन समुद्रमें अदृश्य हो जाता है ) 
लो, उसने सागरको गहराईमे डुबकी लगा लो। डुबकीके कारण 
अलग हुआ पानी फडकती गर्जनाके साथ घीरे-घीरे उसके डरावने सिर- 
पर स्थिर होता जा रहा है। धीरे-धीरे परसियस उत्तरके बरफीले 
प्रदेशसे सूर्यमें नहाते इस सुन्दर प्रदेशमे उड़ा आ रहा है। रातके 
अंधेरेमे तुझे यह भी नहीं मालूम कि तु किस मार्गपर हे। कितु अब 
उषा आ पहुंची और पृथ्बीके सुदूर क्षितिजपर सूर्यका उदय हो रहा है। 
इसी तरह तू भी सोरिया और गुलाब-सो सुकोमल ज्योतिपुंज एण्ड्रो- 
सोडाके लिये उदित होगा। हे सुविख्यात बोर! आनन्दभग्न रहो! 
पवित्र एथिनी के प्रशांत सामर्थ्यको धारण करनेवाले ! प्रेममें आनंद 
लो, जीवनका आनंद लो । 





(ज्योतिमें अदृश्य हो जाती है) 
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समुद्रकी उग्र तरंगोंकी मार खाता हुआ जमीनका किनारा 
त्यौरी चढ़ाये हुए टीलोंसे घिरा हुआ दीखता है। 


(सीरियस और डायोमिडी) 
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सीरियस — हायोमिडी, अरे तुम! इतने सबेरे इस अवारा ओर तूफानी 
सोसममें यहां ! 
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डायोसिडी — मुझे तो मौसममे कोई नुक्स नहीं दिखता सीरियस! सुर्य 
चमक रहा है और हवामें उल्लास हँ । 

सीरियस — बादलोंने रो-रोकर जी हल्का किया Š, पवन फिर भी पागलों- 
की भांति चिल्ला रहा है और समुद्र गुस्सेमें गरजता जा रहा हैं। 
क्या सवेरे-सवेरे मालकिन एण्ड्रोमीडाने पोसायडनफो नेवेद्य चढ़ानेके 
लिये भेजा है? या तुम खुद समुद्रकी ठंडी-ठंडी हवाले अपने गुलाबी 
गालोंको और भी गुलाबी बनानेके लिये घूम रही हो ? 

डायोभिडी -- मेरी मालकिन तुम्हारे पोसायडनकी उतनी ही परवाह करती 
है जितनी में तेरे जले-भुने, त्यौरियां चढ़ाये हुए पुजारी पोलीडियोन- 
की। लेकिन सीरियस, तुम अपनो झाल नाकको समुद्रकी हवास ओर 
ज्यादा रंगने आये हो या अपने परम पावन मालिकके सोटोंको पपड़ियों- 
को हवा देने आये हो? ; 

सीरियस — अरे, मुझे मंदिरमें बेठे उसी नोले बालोंबाले खूंसटको पोनेके 
लिये समुद्रके पानीको बालटियोंपर वालटियां ले जानी हें। अरे, 
ऐसा हड़बड़िया, तूफानी कंजूस भाड़में जाय। मेने उसे इन अठारह 
वर्षोतक धोया, पोंछा, रगड़ा और कपड़ोंसे लादा फिर भी उसने एक 
बार भी तो अपने समुद्रमेसे कोई ऐसी टूटी-फूटी नोका नहीं भेजी 
जिससे मुझे चार पैसे मिल जाते। किसी डूबती राजकुमारीके सुनहरे 
रत्नजटित कंगन या रोडियाके व्यापारियोंके मखमली अस्तरमें रखे 
हुए बहुमल्य कलश मुझे दे देनेसे वह दिवालिया नहीं हो जायगा। 
इधर म, इतना जरा-सा पाकर ही अपनी आजादी खरीद सकंगा। 

डायोमिडी -- शायद उसे इसी बातफा डर है। नेरे प्रिय सीरियस, तेरे जैसे 
अच्छं मालिश करनेवालेको कौन छोड़ना चाहेगा ? 

Su हा a पता होता तो ने उसके शरीरको पत्त्रह दिन- 

रहन वह पड़ा पीठ खुजाता रहता। न 
ए कच सरीता हीं इनके साथ मजाक करना टेढ़ी हर है 
3 SNA काफी दानव यूं हो डोलते रहते व जो जरा-जरा-सी बात- 
को हुडपकर, मुंह पोंछ लेनेके लिये तैयार रहते हे । 

डायोमिडी -- और सोरियस, वलिदान अच्छी तरह 2 208 
आशा करती हूं तुम इस गरभोको ऋतुमें आ š a 
दिष्ट खाना खिलाकर wiz रखते s वको सजेदार स्वा- 


सीरियस -- आह बेचारा बूढ़ा पोसायडन ! आजकल उसे सिर्फ बकरियां 


भोर समुद्री केकड़े मिलते हें और जिसको जीभको फोनिक्सवालोंके 
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मांसका मजा लग गया हो उसके लिये तो यह सब बेमजा है। लेकिन 
गलती उसीकी हे, उसे तूफान ला-लाकर ज्यादा नोकाएं डुबानी चाहियें। 
इधर दिनपर दिन काले-कलूटे .पोलीडियोनका मुंह रोषसे और भी काला 
होता जा रहा हे। सिविलका बेटा ज्युपिटर जैसे पागल सांड बनकर 
घूमता था चसे ही सेरा मालिक बोलला उठेगा। मुझे डर हे कि कहां 
किसी दिन भग्न नोकाके फीनिसियावासियोंको जगह मुझे ही बलिवेदी- 
पर न ढकेल दे। सें हमेशा डरसे कांपता रहता हूं किन जाने कब 
उस कलमुंहेको छुरी मेरे हृदयको खोजमें भेरी छाती टटोलने लगे। 

डायोमिडी -- तो तुम उसे पहलेसे ही बता रखो कि तुम्हारा हृदय बीस 
सेर चरबीके नीचे तोंदमें छिपा है। तब उसे कम कांट-छांट करनी 
पड़ेगी ओर तुम्हें भो छुटकारा मिल जायगा । 

सीरियस — चल, भाग यहांसे! तू एक पानीके देवताकी व्यालके लिये 
मुझ चिरवाना चाहतो हें? बस, यही है तेरा स्नेह? 

डायोसिडी -- भगवान्‌ न करे ऐसा हो, प्रिय सीरियस, अगर तुम अकालमें 
ही नरककी ओर चळ: पड़े तो सीरियाकी आधो धूर्तता और दुर्जनता 
तुम्हारे साथ चली जायगी । 

सीरियस — चल, दूर हट यहाँसे लंबी मुंहफट कहींको। Agar फबतियों- 
को ढुम ! लेकिन ठहर, पहले मुझे बताती जा कि राजमहलकी क्या 
खबर है ? लोग कहते हें कि राजा फोनियस राजकुमारी एण्ड्रोमीडासे 
शादी करेगा ? 

डायोमिडी -- हां, लेकिन तभी जब राजकुमारी एण्ड्रोमीडा राजा फीनियससे 
शादी करेगी ! अरे यह क्या हो-हल्ला हूँ? 

सीरियस -- मुसीबतमे फंसे बहुतसे आदमियोंकी चोख लगती है। 

(एक पहाड़ीपर चढ़ जाता हे ।) 

डायोमिंडी — हाय भगवान्‌, केसी भयानक आवाज थी ! जरूर सायडोन 
या नील नदीको कोई शाही नाव हमारी पथरीलो जमीनसे टकरायी है। 

सीरियस — फोनिसियाको एक बड़ी नाव भंवरमें पड़ गयी हे और गोल-गोल 
घूम रही हे। लोग जी-जानसे चप्पु चला रहे हें, लेकिन बेकार ! 
बह देखो, कड-कड़ करतो हुई नाव घमाकेके साथ चट्टानके फौलादी 
पंजोसे उकराती हे 1 उसके नाजुक शरीरको पथरीले पंजे फाड़ रहे 
हें। सफेद नौका लहरोंकी थपेड़ोंसे चट्टानोंपर गिरकर सतायी हुई औरत- 
को भांति चिल्लाती है। चारों ओरसे आदमी लंबी सेमसे गिरते दानों- 
को भांति लूढ़कते जा रहे हें। फुछ हाफते, कांपते, ड्बते, उतराते 
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जल-प्रवाहमें वहने लगते हें और चट्टानोंसे टकरा-टकराकर चकनाचुर 
हो रहे हें। 

डायोमिडी — ओह, देखने लायक दृश्य होगा ! सीरियस मुझे ऊपर उठा न। 
सीरियस -- ना, ना, मुझे दौड़कर बूढ़े बदमिजाजको खबर देनी चाहिये 

कि भयानक पोसायडनके लिये ताजा मांस आ गया हे । 
(वह दौड़ता हुआ उतरता हे और भागा चला जाता है। ) 
डायोमिडी -- अरे बेमुरव्वत कुत्ते! इन अठारह महीनोंमें यह पहला 
पोत-ध्वंस है और में इसे न देख पाऊंगी ! में फोशिश करके पहाड़ीपर जरूर 
चढंगी, हाथ-पांव तुड़वाकर हर्जाना देना पड़े तो भी कोई बात नहों। 
(वह दूसरी दिशामे चली जाती है। ) 
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वही जगह पहले दृश्यकी। पंखदार जूते पहने परसियस' 


बादलोंसे उतरता ŠI 





रही है, और ओ अनेक 


घिरी हुई नुकीली पहाड़ियो, 
बृहद्‌ सागर, तुम्हारी जय हो! ये डरावने तद 


परसियस --- हे समुद्रसे 
जिसको बुहवू पीठ नील आकादमे उभर 
झावाजोंमे गरजते हुए 
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न मालूम कौनसे देशको रक्षा करते हें। सीरिया हो, सित्र हो या 
आयोन हो, अगर मनुष्यके सुखी झोंपड़े हों, तुम्हारी जमीनपर सुखद 
हास्यभरो गृहस्थी हो, अगर तुम्हारे यहां ऐसे झरने हों जहां गप्प 
लगाती हुई वालाएं मटकियोमें पानी भरने आती हैं और अपने गोरे- 
गोरे पैर ठंडे पानीमें डालकर खेलती हैं, यदि तुम्हारी हरी-भरी घरती- 
पर हजारों पेड़ कोयलकी कूकसे गूंज उठते हे, या साधारण चिड़ियोंकी 
चहक चारों ओर सुनायी देती है, तो में तुम्हारा अभिवादन करता 
हूं। हे अजाने देश, डेनीका बेटा परसियस जो अभी उन सीले दोपोमें 
लंबे अरसेतक रहकर आ रहा है जहां केवल ओले, पाले और बरफका 
ही साथ था, जहां हड्डियोंतकको कंपा देनेयाळी ठंडी उत्तरी हवाएं 
बहती हें, तुम्हार' अभिवादन करता है। वरफसे घिरे रहते- 
रहते मेरे कान कठोर नीरवताने ew दिये ë इसलिये भुझे इन w€ 
लहरोंकी आवाजें भी भली लगती हें । में इस असह्य चुप्पीसे तो दुख- 
भरे रोने-घोनेको पसंद करूंगा । वह कम-से-फम आदमीकी आवाज 
तो होगी। हे मां, वसुंधरे, में तेरी और तेरे प्रहरी सागरको, तथा 
ऊष्माभरे जीवनदायी सूर्यकी स्तुति करता हूं। में घरतीपर उतरकर 
सधुमविखयोके गुंजन भरे खेतोंमें जाऊंगा, लहलहाती खेतीमें नर-नारियों- 
से मिलकर उनके साथ सुपरिचित भोजन करूंगा । 

लेकिन उससे पहले उड़कर उन नुकीली पहाड़ियोंपर टकराती 
टूटी नोकाकी सहायता कर आऊ। 

ओ मानव-जातिके हंसते-रोते चेहरो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, x 
तुम जीवित जागृत हो, तुम उस देत्याकार हिम-प्रदेशके चट्टानी मुखौटे और 
गोरगनकी झांकियों जैसे नहीं हो। में तुम्हें इस अमानुषिक निर्जीव 
जल-प्रवाहमे न खो जाने दूंगा। 

(नीचे उतरते-उतरते अदृश्य हो जाता है। आयोलस सीरियस, 
डेरेसिटस और सैनिकोंके साथ प्रवेश करता है।) 

आयोल्स — इन चट्टानोंके मोचे छिपे रहो कितु जेसे ही में इशारा करूं 

अपनी-अपनी मांदमंसे निकल पड़ना और भालोंकी नोक साधकर उनको 
चारों ओरसे घेर लेना । 

सीरियस — निगल जानेवाले पोसायडन, नरभक्षक, धरतीको कंपानेवाले 

पोसायडन ! मेने तुझे इन अठारह वर्षोतक नहालया-धुलाया ë । इस 

mediom हिसाव चुका दे। देल, मेरे साय बेईमात्री या कंजूसी 

न करना। तीन सौ पॅसठको अठारह गुना करके उसको दोसे गुणा 
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करना । यह š सेरा ठोक हिसाब । और हां महान्‌ पोसायडन ! 
बीच-वीचमे आते अधिवर्षको भी न भूलना। 

आयोलस --जल्दीसे छिप जाओ। बे आ रहे हैं। 

(सव छिप जाते हैं, परसियस टिरेनस और स्मरडसके साथ आता 
है।) 

परसियस — केल्डियन व्यापारियों, काश, तुम्हें बचाते समय मेरी तेजी 
शिकारपर झपटते बाज जेसी होती ! इस बहते जल-प्रवाहमे कितने 
सुदर्शन पुरुषोंके बलिष्ठ शरीर खो गये, आनंदके लिये उत्सुक आशाएं 
लुप्त हो गयीं। वे अब भी दिनको आनंदमय बना पातों। फिर 
भी जगतूकी गति और चहल-पहलके लिये इन दो जिंदगियोंको बचाने- 
के लिये में देवताओंकी स्तुति करता हूं। 

टिरेनस -- ओजस्वी युवक ! तेरा मुख एक प्रसन्न देवके जैसा सुन्दर है । 
इस शरीरके जीवनका जो भो मूल्य हो, उसे बचानेके लिये में तुम्हें 
धन्यवाद देता Él स्मरडस, आंखोंसे टपकती निराशाकों अगा दे। 
अगर संपत्ति गयी तो क्या हुआ, उसे बटोरनेका साधन, यह शरीर 
तो बच गया। ओर साथ ही मेहनतको दिशा देनेवाला विवेको 
सन भी। 

स्मरडस — हाय, अमूल्य संपत्तिके तोन हजार टुकड़े और हीरे-मोतीसे खचा- 
खच चालीस संदूक ! सब गये। एक क्षणमें गायब हो गये । हम 
भिखारी बन गये। 

टिरेनस — स्मरडस, फिर भी शरीर या दिमागसे बंचित नहीं हुए। 

स्मरडस — इतना तो मेहनतसे घिसे-पिटे किसानके पास भी होता है। 

परसियस — सेठ, मुझे तेरे नुक्सानके लिये अफसोस हे । सब सुन्दर चीजें 
सुर्यके सुनहरे प्रकाशमे चमकनेके लिये बनो ह और यह जानकर दुःख 
होता हे कि ये निर्बोध लहरें उनके साथ क्र खिलवाड़ कर रही हें। 
फिर भी सबसे सुन्दर चीज यह जिंदगी अभीतक बची हे। क्या 
सूर्यका प्रकाश अद्भुत नहीं है ? सिफ सांस लेना ही सुखमय नहीं 
रूगता ? देवताओंके साथ घीरज रखो, उन्हें विद्रोह पसंद नहीं है, 
वे ओर भी कड़ी सजा देकर बदला लेते ह । 

स्मरडस — काश, समुद्र मुझे ले लेता कितु मेरे खजानेको वापिस कर देता! 


सोरियाके युवक ! क्या इस प्रदेशमे गोतेखोर नहीं हे? शायद वे 


समुद्रगभंमसे मेरा खजाना ढूंढ निकालें | 
परसियस — केल्डियाके महाजन, में इस देशका वासी नहीं हूं। तुम्हारी 
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तरह में भी आज पहली ही बार उसके तटपर इन गरजती लहरोंका 
नाद सुन रहा हूं । 
स्मरडस — भाड़में जाय वह घड़ी जब हम तटके पास आये। हाय, कठोर 
सागर-सम्म्राट्‌, अगर तू मेरी जान -- मेरी संपत्ति -- को हो हथि- 
याना चाहता था तो इस खोखले शरीरको छोड़ देना निष्ठुर दया हे । 
मेरे जीवनकी माधुरी तुमने छीन ली, अब इसे भी ले लो, सब कुछ 
ले लो। 
आयोलस — (आगे बढ़ते हुए) हे बाबुलवासी, तेरी प्रार्थना सुन ली गयी। 
(सैनिकोंका प्रवेश। वे परसियस और व्यापारियोंको घेर लेते ë 1) 
सीरियस — अभागा सीरियस, हाय सारी माल-मता डूब गयी! गंदा 
लालची पोसायडन ! 
स्मरडस — रक्षा करो, रक्षा करो! ये डरावने भाले कहांसे आये? 
टिरेनस -- ये भाग्यके भाले हें। यह वह निष्ठ्र प्रदेश हे जहां तुफानसे 
बचे मुसाफिर आतिथ्यके बदले अपने ही << स्नान पाते हें। 
(तलवार खींचता हे) मौतका पांसा अभी नहीं पड़ा। 
आयोलस — व्यर्थम तलवार न खींचो। देवोंके विरुद्ध लड़ना बेकार है। 
यह वही प्रदेश हे जहां गुफामेसे तराशे हुए अपने अंधेरे मंदिरमें हाथी- 
दांतसे शुभ्र पोसायडन देव विराजमान हें। नाविकोंके रक्‍तपातसे प्रसन्न 
होकर वह अपनी नीलमणि-सी सुन्दर जुल्फोंको लहराते हें! ओ 
भाग्यवान्‌ यात्रियो ! देवताकी वेदी बहुत दिनोसे सुखी पड़ी हे । तुम 
तीनों उसके लिये अच्छी बलि बनकर आये हो। स्वर्गका रास्ता 
तुम्हारे लिये खुला हे । 
परसियस — सीरियाके छोकरे, तुम लोग बड़े हो दुष्ट ओर कर धर्मका 
पालन करते हो। फिर भी अगर यही तुम्हारा धमं हे तो अपनो 
इच्छा पुरी करो। देखें, तुम्हारे अंदर इच्छाके साथ-साथ सामथ्यं भी 
है या नहीं। मुझे रगत! हे कि मृत्युके नोरव प्रदेशमे जानेसे पहले 
मुझे इस घरतीको बहुत खाक छाननी हे । : 
-- (तलवार फेंकते हुए) मुझे पकड़ लो। में भाग्यके भारके 
नीचे छटपटाकर देवोंकी ऋरताकों संतोषका आनंद नहीं देना चाहता। 
(वे टिरेनसको पकड़ लेते हे ।) 
स्मरडस -- हाय दुष्ट मूढ़ ! तुम उस तलवारसे मुझे बचा सकते थे। ओ. 
युवक ! ओजस्वी अजाने ! मेरी मदद कर ! तू महाबली हे । 
प्रसियस -- तुम अब जीना चाहते हो ? 
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स्मरडस -- में इन चमकते भालोंको देखकर डरसे अधमरा हो गया हूँ। 
हाय, वे भेरे डरके मारे घड़कते जीवंत हृदयको काटकर उस डरावनी वेदी- 
पर फेंक देंगे। वीर, मुझे बचा लो। 
परसियस — तेरे लिये में देवोंसे लड़ना नहीं चाहता। आग उगलते दावा- 
नलसे या गहरे समुद्री भंवरसे मनुष्य-रूपघारी तुच्छ चीजको बचाना 
एक आनंदकी बात हे परंतु दूसरेकी सुविधाके लिये देवके निष्ठुर कोप- 
को अपने पीछे बुलाना पागलपन है। फिर भो इस धरतीपर प्रत्येक 
मनुष्यको अपनी प्यारी जान बचानेके लिये देवोंसे भी लडनेक! अधि- 
कार है। तुम अपने साथीकी तलवार उठा लो। तबतक में आक्रमण- 
ते तुम्हारे सिरको बचायं रखूंगा। 
स्मरडस — ओह, तुम मेरा भजाक उड़ाते हो! में सिपाही नहीं हूं, मुझे 
हथियार चलाना भी नहीँ आता । बचाओ ! (सीरियाके लोग स्मरडसको 
पकड़ लेते हैं।) बचाओ, में बच गया तो तुझे बाबुलका खजाना दूंगा । 
परसियस — मेरी तलवार स्पर्गकी देन ë l वह खरीदी नहीं जा सकती। 
(स्मरडस और टिरेनसको ले जाते हूँ) 
आयोल्स — इस तेजस्वीको भी ले जाओ। | 
परसियस -- ठहर जा एशियाई छोकरे ! मेरा हाथ कमजोर नहीं हे और 
न मेरा दिल बोदा है । तू बहुत छोटा, बहुत चुलबुला और बहुत 
सुन्दर है। तेरी इन सुनहरी जुल्फोंको आलिगनसे ज्यादा कठोर स्पर्श 
नहीं देना चाहता। V 
आयोलस — ओ अजाने पुरुष, तुम जो भी हो, का, Š भी तुम्हारे इस 
भफुल्लित शरीरको काली छुरीसे दुर रख पाता । लेकिन समुद्रके स्वामी- 
की खोज ओर भयंकर क्रोध विवश करते Q, मर्त्यं मानव छोटी- 
छोरी saa लेकर स्वच्छंद शक्तिशाली समुद्रका अपमान करते है । 
शल्ये समुद्रके स्वामीने यहांपर अपने रक्तरंजित मंदिरकी स्थापना की š! 
आंघो-तुफानके साथ असमान waq हारे हुए लोग अगर इन चट्टानोंसे 
वच भो जायें तो उन्हें अपने गरम-गरम खनके फव्वारेसे वेदीको धोकर 
उस अपमानको कीमत चुकानी पड़ती है। 
अल सें समुद्री रास्तेसे नहीं आया। 
x =s x. M कोई रास्ता हो नहीँ है। अपरिचित 
य यह परदेश वाजित है। (मुस्कुराते हुए) हां, यदि तेरे 


जूतोंपर चमकते ये पंख सचमुच तुझे आकाशमेंसे 
बात है। गच तुझ आकाशमंसे उड़ा लाये हों तो और 
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परसियस -- झ्या ऐसे लोग नहीं होते जिन्हें चलनेके लिये ठोस जमीन, और 
तेरनेके लिये समुद्रके नमकीन प्रवाहकी जरूरत नहीं होती ? शायद में 
उन्हींमेसे एक हूं। 

आयोलस -- तुम उनमेंसे तो हगिज नहीं हो। देवगण अंधकारपूर्ण और 
देखनेम' भयंकर होते हें। अगर वे तेजस्वी भी हों तो उदासीन, महान्‌ 
और उग्र होते हैं। फितु तुम हमारे सीरियाके नोलाभ्न जेसे मुक्त और 
सुन्दर हो। तुम्हारा पौरुषभरा यह सुन्दर शरीर आंखोंको खोंचता 
है। अपने-आपको हमारे हवाले कर दो; हो सकता है कि देवता 
तुम्हें अभय दे T 

परसियस — अपने शिकारी कुत्तोंकी सुझपर छोड़ दो। अगर वे मुझे 
जिन्दा पकड़ सकें तो में बलिका बकरा बनकर अपना खून sa 
तेयार हूं। 

आयोलस -- तू क्या कोई यक्ष या अर्धदेव है जो एक ही तलवारसे इन 
सौ भालोंसे भिड़ सकेगा? 

परसियस — मेरी तलवार मेरे हाथमे है और इसका जवाब वही देगी। 

बातोंसे ऊब चुका Él 

आयोलस — डेरेसिटस, ठहर जा। इसका चेहरा स्वसा सुन्दर है । ओह 
काले देव पोसायडन, तू धूसर गहरे नमकीन पातालम बनी अपनी गीली 
अंधेरी गुफामें इसको लेकर क्या करेगा? उसे सूर्येके प्रकाशके लिये 
और मेरे लिये छोड़ दे। (पोलीडियोन और फीनियस पीछेसे आते हैं) 

डेरेसिटस — राजकुमार, आज्ञा दो। 

आयोलस — इस सूर्यदेवसे युवकको जीने दो। 

डेरेसिटस — यह मना ë! 

आयोलस - किंतु में आज्ञा देता हूं। 

पोलीडियोन — (आगे बढ़ते हुए) और सोरियाके कुमार, देवने उदार होकर 
तुम्हें देवपद कबसे दे दिया जो तू पोसायडनको आज्ञाका विरोध करने- 
को हिम्मत करता है? क्या समुद्रके देवाधिदेवके हुक्मको तु रद्द करेगा? 

आयोलस — पोलोडियोन. ......  - 

पोलीडियोन — क्या घरतीपर राजवंशका नाता तेरे छोटेसे दिमागको इतना 
ज्यादा फुला रहा है कि तू स्वर्गके देवोंको बराबरी करना चाहता ह्‌? 
खबरदार, इससे पहले भी धूसर वेदीपर खड्गने राजाओंका रक्‍त कई 
बार _बहाया g 

आयोलस — हमारा रक्‍त ! बदतमीज ! पुजारी ! तू मुझे डराता हूँ? जा, 
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खूनसे लथपथ अपने घरोंदेमे घुस जा। में इस अजाने युवकको मुक्ति 
देता हूं। 
पोलीडियोन — कप्तान, दोनोंको पकड़ लो। तुम घबराते हो क्या? वह 
तो राजकुमार पदसे खिलवाड़ कर रहा है, तुम उससे डरते हो? उस- 
की जगह काले पोसाथडनके कोपसे डरो। 
फोनियस — युवा आयोलस, समझदारीसे काम छो। पोलीडियोन, तुम 
अपने उत्साहमे राजवंशका मान रखना भूल रहे हो। 
आयोलस -- टायराके फोनियस, मुझे तेरे संरक्षणको आवश्यकता नहों। 
यह मेरा देश g (तलवार निकालता है) 
फोनियस -- (पोलीडियोनको एक तरफ ले जाकर) इस समय इसे मार 
डालनेका अच्छा अवसर हे क्‍योंकि उसने प्रजाके देवताके विरुद्ध तलवार 
खींची हे। देवताका बदला लेनेवालेको कौन दोष देगा? 
पोलोडियोन -- सीरियाके सेनिको ! इस घर्मोल्लंघनका भार अपने ऊपर 
लोगे ? पोसायडनके लिये इनपर हमला बोल दो। 
डेरेसिटस — पकड़ लेना पर हत्या न करना। कोई सीरियाके राजवंदाका 
रक्‍त बहानेकी हिम्मत न करे। 
संनिक — पोसायडन, महान्‌ पोसायडन ! 
परसियस — आयोलस ! अपनी तलवार म्यानमें कर लो। में अकेला हो 
इनके लिये काफी हूं। 
(अपनी ढाळपरसे कपड़ा हटाकर उसे सेनिकोंके सामने हिलाता 
है। वे आंखें ढककर पीछे लड़खड़ाते हे । ) 
आयोलस - हे भगवान्‌ ! कंसा अद्भुत सोंदर्ये सोरियाको दीप्तिमान कर 
रहा है। 
पोलीडियोन — आइचयं ! क्या यह कोई देवता हे जो हमारा सामना कर 
रहा है? हो, हटो, पीछे हुटो। | 
सीरियस — मालिक ! मालिक, सिरपर पांव रखकर भागो, टायराके राजा 
साहब दोड़िये, भागिये। भाग चलिये वरना छलती बना दिये जायेंगे । 
फासफरसकी ढाल लेकर परवाले जूते पहने जोयस धरतीपर उतर आये 
हैं। (वह भाग जाता है। सेनिक और डेरेसिटस जरा धीरे उसके 
पीछे जाते हैं।) 
फोनियस — तुम जो भी हो पर मुझे न हटा पाओगे। (तलवार खींचकर 
आगे बढ़ता है।) तेरे पास स्वर्गको बिजलियां भो हें क्या? 


पोलीडियोन -- (उसे पीछे खींचते हुए) फीनियस, पीछे हटो ! ये बिजलियां 


e 
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एथिनीकी आग बरसाती ढालसे निकल रही हैं। उसके विरुद्ध मामूली 
तलवार चलाना पागलपन हैँ। (फीनियसके साथ बाहर जाता š 1) 

आयोलस — हे तेजस्वी प्रबल अमर ! आयोलस तुझे प्रणाम करता हे । 

परसियस — नहीं आयोलस ! कभी-कभी महादेवी एथिनो अपना स्वर्गीय 
सामथ्यं मेरे झारीरमें भर देती हें परंतु में सिर्फ क्षणजीवी भर्त्य हो हूं। 

आयोलस — क्या तुम मनुष्य ही हो? तब तो आयोलसके मित्र और प्रेमी 
बने रहो। मुझे लगता है कि तुम खास मेरे ही लिये किसी ओर 
देशसे आये हो। 

परसियस — ओ सीरियाके सुनहरे सूर्यकी संतान, आओ भुजाएं बढ़ाओ । 
सेरे बाहुपाशमें समा जाओ। तुम सूर्येके प्रकाश और फुसफुसाते झरनोंसे 
पोषित फूल जेसे हो। 

आयोल्स — मुझे अपना नाम बताओ। किस भाग्यवान्‌ प्रदेशने तुमने 
पहली वार इस नोले नभको देखा था? | 

परसियस -- में आरगोलिसका हूं। मुझे डेनीका पुत्र परसियस कहते हें । 

आयोलस -- परसियस, मेरे मित्र, मेरे साथ चलो । हमने तुम्हारे साथ 
पताकाको भ्याइ फहराते इस प्रफुल्ल उल्लासके अयोग्य, उग्र आतिथ्य 
किया हूँ परंतु कुछ देरमें तुस मसतापुर्ण सीरियाको देखोगे। मेरे पिता, 
राजा सोफियस तुम्हारा स्वागत करेंगे, मेरी मां एक माताकी ममतासे 
भरा अभिवादन करेगी और हमारी एण्डोमीडाकी मुस्कानमें तुम्हें कल्पना- 
तीत सुन्दर जगत्को झांकी मिलेगी । 

परसियस — आयोलस, में तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताके महरूमें जलकर जरूर 
खुश होता कितु अभो में सोरियामें प्रकट होना नहीं चाहता। क्या यहां 
आसपास कोई छोटी-सी बस्ती नहीं हे जिसके चारों ओर उपवनकी दीवार 
बनी हो, जहां धानके ऊहलूहाते खतोंमेसे स्वच्छ कलकल करती जलधार 
बहती हो ? सें जसे अपने प्यारे गांव सोरिपोसमें रहता था वैसे ही 
गांवके सीधे-सादे लोगोंसें रहूंगा और मुर्गेको बांगके साथ-साथ उठा 
करूंगा । 

अ(योलस -- हमारी पहाड़ियोंके पास ऐसा ही एक गांव है। वहां सेरी 
प्रिय सिडोनीके पास तुन आरामसे रह सकोगे। स सीरियामें 
प्रकट न होना चाहो तबतक वहीं रहना, वहां में भी आसानीसे भिल 
सक्‌ंगा। 

परसियस -- तो मुझे वहीं ले चलो। मुझे शांत अज्ञातवास, ओर झोंपडे 
तथा सीवे-सादे छोगोंको निर्दोष हुंसो-मजाक और बातें सुननेक्की लालसा 
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है। उनके साथ रहकर मुझे आराम मिलेगा, शहरी तड़क-भड़क, छट- 
पटाती आवाजोंमें या द्वेषके पचरंगी मुखोटेमे नहीं। में स्वच्छ मानव- 
ताके झरनोंसे अपनी प्यास बुझाऊंग। और वर्षासे भीगी पृथ्वीको निर्दोष 
सांधी गंधसे सनको तृप्त करूंगा। तब निष्कलंक अभिजात gaad 
इस वीरप्रसविनी घरित्रीसे उठकर महान्‌ साहसिक कार्योके लिये तैयार 
रहूंगा । (दोनों बाहर जाते हैं।) 


इञ्य ३ 


सीफियसका राजमहल । अंतःपुरका एक कमरा | 
(प्रेसीलाकी ओर डायोमिडी आती है।) 


डायोसिडी — प्रेक्सीला, ओ प्रेक्सीला ! 

प्रेक्सीला -- अच्छा, तो तू वापस आ गयी, लंबी निकम्मी छोकरी ! इतनी 
देरतक कहां मटर-गश्ती कर रही थी ? में तुझे कोडे रूगाते-लगाते थक 
गयी। तुझे एक लकड़ीकी टालपर सवेरेसे शामतक लकड़ी ढोनेका 
काम दिलवा वूंगी। तब तू समझेगो कि मजदूरी क्‍या होती है। 

डायोमिडी — प्रेक्सीला, ओ प्रेक्सीला ! खबरोंसे मेरा पेट फटा जा रहा 
है। जल्दीसे चीरा लगा दे। 





्रेकसीला == s खुशीसे। (चाकू उठा उसकी ओर बढ़ती QI) 
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डायोमिडी -- (भागती हुई) अरी महामारी ! सुन्दर उपमा सुनकर मजा 
लेना भी नहीं आता? मेंने तुम्हारे जैसा नीरस जीव कभी नहीं देखा । 
में सोचती हूं कि तुम्हारी आत्माका जन्म पतीली ओर झाडूकी शादीसे 


हुआ होगा । 
प्रेक्सीला -- चल, खबर सुना। अगर अच्छी होगी तो में तेरी मार <€ 
कर दूंगी। 


डायोमिडी -- में आज समुद्र-किनारे गयी थी। सोच रही थी कि टकराती 
लहरोंके बीच समुद्र-काकोंको उड़ते-चिल्लाते देखूंगी और काली चट्टानों. . . 

प्रेकसीला — और पोसायडनने तुझे भी काक क्यों नहीं वना दिया? वे तेरे 
जन्मजात साथी सालस होते हें। तू अच्छे-भले मनृष्य-शरीरकी जगह 
उन जेसा शारीर पाने योग्य ह । 

डायोमिडी -- अच्छा, मालिकिन, तब तो तुम समाचार जब यहांतक उड़ता- 
उड़ता आये तभी सुनना। तबतक सारा शहर उसे चबा-चबाकर 
जुठार चुकेगा। (जाने लगती हे) 

प्रेसीला -- ठहर, ठहर, अरी लंबी बदतमीज, खबर सुना । 

डायोमिडी -- अब तो में मर जाऊं तो भी न सुनाऊं। 

प्रेक्लीला — अगर नहीं सुनायेगी तो कोड़े पड़ेंगे। 

डायोमिडी -- खैर, तुम्हारी चाबुक-देवी बड़ी परचेवाली है। मंदिरके नीचे 
अंतरीपवर पुर्वेकी एक नौका डूब गयी और दो केल्डियन बलि-वेदीके 
लिये जिन्दा पकड़े गये हें। | 

प्रेसीला -- यह तो सचमुच शानदार खबर है । 

डायोमिडी -- उनको बलिके दिन खास उत्सव होगा । 

घ्रकसीला -- उस दिन नोससकी एक बहुत बड़ी नौका हमारे किनारेपर चढ़ 
आयी थी तबसे ऐसा बड़ा दिन नहीं आया। उस दिन मंदिर vw 
स्नान कर रहा था ओर जसे राजाका सिहासन माणिकसे जगमगाता š 
वेसे ही वेदी भी मरे हुए मनुष्योंके हृदयोंसे लाल-लाल हो रही थी। 
उस साल पोसायडन प्रसन्न थे इसलिये फसल इतनी अच्छी हुई कि 
काटनेके लिये हमें पहाड़ियोंके उस पारसे आदमी बुलाने पड़े। 

डायोमिडी -- एक तीसरी बलि भी मिलती लेकिन राजकुमार आयोळसने 
उसको बचानेके लिये पोलीडियोनके सामने तलवार खींच ली। 

्रेक्सोला -- आशा करती हूं कि यह सब सच नहीं हे । 

डायोमिडी -- मेने खुद अपनी आंखोंसे देखा । 

प्रेक्सीला -- क्या. वह पगला लड़का सत्यानाश चाहता है? अगैर वह कुटिल 
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पुजारी उसका सुकुमार सुन्दर सिर मांग ले तो स्वयं महाराजतक se 
' की मदद न कर सकेंगे। अब देव ही उसको बचा सकेगा, वेसे भो 
वह॒पोलीडियोनके क्षुब्ध देषके कारण खतरेमें था । 

डायोसिडी -- और फौनियस. ..... o 

प्रेसीला -- चुप, घोंघा वसंत चुप रह या धीरेसे वोल। 

डायोमिडी — मेरी छोटीसी प्यारी रानी आ रही है। देखो, वसंत ऋतुमें 
पंखी बड़ी सुकुमारतासे धीरे-धीरे चलता है और सारे वनके हृदयको 
जीत लेता है, मेरी रानी भी वैसे ही आ रही हे । 

(एण्ड्रोमीडाका प्रवेश) 

प्रेससीला -- एण्ड्रोमीडा ! आज देरतक सोयी । 

एण्ड्रोमीडा -- सचमुच ? मेरे स्वप्नोंमें सुर्य उगा था। प्रेक्सीला, में जागने- 
से डर रहो थी कि कहीं उठते ही सब कुछ फिरसे अंधेरा ही अंबेरा 
न दोखे। 

डायोमिडी -- छोटीसी राजकुमारी, तुम्हारी आंखोंमें तो जरूर सूरज उगा 
है क्योंकि वे प्रकाशसे चमक रही हे । 

एण्ड्रोमीडा -- डायोमिडी ! मेने स्वप्न देखा हे, स्वप्न । 

डायोमिडी -- क्या देखा तुमने? 

एण्ड्रोमीडा -- मेने देखा कि मेरे सूर्यका उदय हो रहा है। उसका चेहरा 
स्वर्गके स्वामी जीयस जैसा सुन्दर था और उसके पेरोंपर पंख लगे थे। 
वह मुझे देखकर मुस्कुराया डायोमिडी। 

्रेकसीला -- हां, सपने भी अजीब होते हे । मेने सपनोंमें तरह-तरहके दानव 
देखे हें। अरे सेने भी खुरवाले भालू और उडते शेर और न जाने 
कितने ढंगके दानव देखे हॅ 

एण्ड्रोमीडा -- मेरा सूर्य एक तेजस्वी देव था और दानवोंकी हत्या करनेके 
लिये आग-सी चमकती तलवार हायमें लिये था। 

डायोमिडी — छोटी सखी ! शायद आज मेने भो तुम्हारे सूर्यको देखा हे । 

एण्ड्रोमीडा -- ना, तूने नहीं देखा। में किसी औरको आंख उसपर न पड़ने 
दूंगी, सिर्फ में ही देखंगी। वह मेरा है, केवल मेरा! 

डायोमिडी — फिर भी आज सबेरे मेंने उसे तुफानी समुद्रके किनारे देखा था। 

प्रकसीला — डायोमिडी, क्या मतलब हे तुम्हारा ? 

डायोमिडी — (एण्ड्रोमीडासे) तुमने अभोतक सुना नहीं ? आज सबेरे एक 
नौका चट्टानोसे टकराकर टूट गयी। सब आदमो डूब गये। 

एण्ड्ोमीडा -- हाय l 

Shoo 
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डायोमिडी — भेरी प्यारी सखी, वह अद्भुत दृदय था। उस दृष्यकों देख- 
कर आतंक और विस्मयके भारे भेरा खून बहुत तेजौसे दोडूने रूगा। 
बड़ी-बड़ी चट्टानें उस भारी नौकाको चूर-चूर कर रही थीं और मोका मानों 
कराहती जाती थी। अट्टहास करती लहरोंसे आदमी चीखते-पुकारते 
गिरते जाते थे। पहाड़-सदृश लहरें उनका दम घोट रही थीं ओर 
कूर चट्टानें उनके चिथड़े कर-करके फिरसे निर्देय समुद्रके हवाले कर 
देती थीं। 
एण्ड्रीमीडा -- और मत सुना। में जिसके बारेमें सुनतक नहीं सकती उसे 
देखचेका साहस तू कहांसे ले आयी? तू सुना रही थी तो मुझे 
लगा मानों पहाड़ मेरे ही अंगोंके टुकड़े कर रहा हो ओर नमकोन 
` पानीसे मेरा ही दम घुटा जा रहा हो। 
डायोमिडी -- हां, बड़ी दयनीय दशा थी, शायद उन्हें बहुत दर्द भी हुआ 
होगा, फिर सारा दुष्य था भी देखने लायक। तीव्र विजयोल्लासमें 
और गंभीर नादके साथ लहरें रसिया पढ़ रही थीं। सारा ही दृश्य 
विज्ञालकाय शांत देवोंको-सी चट्टानोंके आग धूमिल धूसर लहरोंका एक 
अनियंत्रित महान्‌ AAA लगता था। 


एण्ड्रोमीडा -- हाय बेचारे आदमी ! बेचारे गरीब इवनेवाले, कहीपर उनके 


छोटे-छोटे प्यारे बच्चे होंगे, तु उनको मरते फंसे देख सकी ? में अगर 
देवता होती तो ऐसी कूर घटना होने ही न देती। 

डायोमिडी -- तुम उनके लिये क्यों रोती हो? Q सीरियन थोड़े ही थे। 

' प्रेससीला -- अरे ना, ना, कहीं सिन्धु या अरबसे आये हुए गिटपिट करने- 
वाले जंगली ही तो थे। छीः बिटिया, तू इनके लिये बेठी-बेठी रो 
रही हूँ ? 

एण्ड्रोमीडा -- जब आयोलस पहाइपर गिरकर घायल हुआ था तब तो तुमने 
सुझे रोनेसे न रोका था? 

क सकारा भा हे) इसलिये चह रोना प्रेममय, कोमल और 

था। 

एण्ड्रोमीडा -- तो ये लोग भाई नहीं हे क्या? उनकी भी तो बहनें होंगी। 
अगर भेरा भाई इतनी बुरी दशामें मरत्ता तो मुझे जितना दुःख होता 
उतना ही उनको भी तो होगा। | 

प्रेक्सीला -- उनके लिये उनकी बहनोंको रोने दे। अपने ही दुःख हमारे 
लिये काफो हैं। तुम छोटी ओर सुकुमार हो, तुम्हें अपना तो कुछ 
दुःख हँ नहीं, बहुत हुआ तो बस बचपनके जल्दी-जल्दी सुखनेवाले आंसू। 
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इसीलिये तुम दूसरोंकी विपत्तिको अपने सिर ले लेती हो, जेसे हम दयनीय 
दुःखान्त नाटक देखकर उस झूठे दुःखपर सच्चे आंसू बहाते हें। जब 
तुम बड़ी हो जाओगी और रोमेके लिये सच्चे कारण मिलेंगे तभी तुम 
इसे समझ सकोगी। 

एण्ड्रोमीडा -- में बड़ी नहीं होऊंगी। मुझे कुछ नहीं समझना। में सिर्फ 
यही जानती हूं कि मनुष्य हृदयहीन होते हें और तुम्हारे देवता अत्यंत 
कूर। मुझे उनसे घुणा gN 

प्रेसीला -- अरे चुप, चुप! तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। 
ऐसी बातें नहीं करते। आ, डायोमिंडी, उसे आगेका हाल सुना। 





एण्डोमीडा -- (हाथोसे कान वन्द करके) में तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी । : 

डायोमिडी — (उसके सामने घुटने टेककर हाथ उठाती हुई) लेकिन में 
तुम्हारे ओजस्वी सुयंदेवकोी बात कहूंगी । 

एण्ड्रोमीडा -- वह भेरा सूर्यदेव नहीं है वरना उनको जरूर बचाता। 

डायोमिडी -- उसने बचा ल्या । 

एण्ड्रोमीडा -- (उछलकर) तब मुझे उसकी] बात जरूर बता । 

डायोमिडी — अचानक, एक मनुष्य, एक ,आभास, एक ज्योतिका उदय हुआ। 

न जानें वह दिवा-स्वप्न कहांसे उतरा पर मुझे ऐसा लगा मानों नील 


A 
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गगनने उसी समय उसे सूर्य-प्रकाशमसे गढ़ा हो। उसका उज्ज्वल 
शरीर और चेहरा स्वर्गके देव जीयससे होड़ करनेकी कोशिश करता 
था और उसके पेरोंमें पंख लगे थे। 

एण्डरोमीडा -- हां, तब तो यही मेरा सूर्यदेव था। 

डायोमिडी -- उसने डबते हुए दो अभागोंको उनके कपड़े पकड़कर उठा 
लिया और जमीनपर सही-सलामत ला रखा। 

एण्ड्रोमीडा — हां, डायोमिंडी, वही तो मेरे gila थे। मेने उन्हें स्वप्नोंमे 
देखा ë! 

प्रक्‍सीला — शायद वह पोसायडन ही था जो अपना हिस्सा लेने आया होगा। 
उसे डर होगा कि उसकी धूमिल लहरें सब कुछ हड़प न कर' जायं 
ओर वह यूं ही टापता रह जाय। 

डायोमिडी -- भाइमे जाय तुम्हारा निर्दय पोसायडन ! इसका चेहरा तो 
उदारता और माधुर्यसे भरा था ओर पुरुषोचित दयासे दमक रहा था। 

एण्ड्रोमीडा -- हां, हां, में जानतो Él उन दोनोंको बचाकर वह कहां ले 
गया ? 

डायोमिडी — उसी समय कुमार आयोलस और उनका दल उनपर टूट 
पड़ा और बे पकड़े गये। 

एण्ड्रोमीडा -- (गुस्सेमें) क्यों पकड़ा उन्होंने? किस अधिकारसे ? 

डायोमिडी — हमारे सीरियाके विधानके अनुसार काले पोसायडनको वेदीपर 
सरनेके लिये। 

ए्ड्रोमीडा -- नहीं, वे नहीं मरेंगे) यह एक निष्ठुर हृदयहीन अन्याय है, 
और लज्जाजनक हूं। आइचर्य हे कि मेरे भाईका भी इसमें हाथ हे । 
मेरे सुर्यदेवन जिन्हें बचाया वे उनके है, तुम्हारे घुणास्पद देवोंके नहीं । 

So वे उनके और मेरे हें। में उनकी हत्या न होने दूंगी। 

"ण अरे, उनको भरना हो होगा ओर तुम्हें भी यह दृश्य देखना 
पड़ेगा, मेरी छोटी राज-कन्या। अरे, कहां चली? 

एण्ड्रोमोडा -- मुझे जाने दो। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे 

` जरा भी अच्छा नहीं लगता । 

प्रेसीला -- कितु, तुम सीरियाको राजकन्या हो। ऐसे समारोहोंमें 
भाग लेना चाहिये। ५ ARATE San 

एण्ड्रोमीड। --- रानी बनकर ऐसी क्रूरता करनेको जगह में तुम्हारी मेजसे . 
गिरे टुकडोंपर पलनेवाली भिखारिन बनना पसंद करूंगी। ते 


प्रेक्सोला — छोटीसी झगड़ालू मुंहफट, तुम जानतो नहीं तुम क्‍या कह रहो 
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हो। एक भिखमंगेकी लड़की और तुम! तुम जो बिस्तरपर गुलाब- 
की पंखड़ी भी आ जाय तो इधर-उधर करवटे लेती हो! एक जरासे 
कठोर शब्दसे तुम्हारा दिल zz जाता है ओर ऐसे रोती हो मानों 
दुनियामें आनंद जेसी चीज ही नहीं रही! तुम हमेशा नाटक ही करती 
रहती हो। अपने ही मनका रंगमंच बनाकर कोई न कोई संवाद 
बोलती हो। जेसे अभी बोल रही थी। तुम और एक मिखारीकी 
बेटी ! लो, सुनो, तुम्हारे ओजस्वी सूर्यदेवका क्या हुआ। 

डायोमिडी -- लोग उसे भी पकड़ लेते पर उसने तलवारसे उनका सामना 
किया और उसको शांत हंसतो आंखोंने उन्हें डरा दिया। तब पोली- 
डियोन आया, फोनियस भी आया ओर तेजस्वी देवको पकड़नेका हुक्म 
दिया। उसको आभासे प्रभाबित होकर हमारे कुमारने नंगी तलूवारसे 
उनके हमलेको रोका। 

एण्डोमीडा -- मेरा आयोलस ! 

डायोमिंडी — अचानक उस अनजाने आदमीकी उठी हुई ढाल बिजलियोंका 
तुफान बन गयी। उषातक उसके प्रकाशमें चोंधिया गयी । दूर-दूरके 
अंतरीप उसकी ज्वालासे जगमगा उठे, लहरें प्रकाशमय हो गयीं और 
क्षितिजने भी प्रकाशमान होकर उत्तर दिया। 

एण्ड्ोमीडा -- (ताली बजाते हुए) ओह चमत्कार, ओह मेरा स्वप्न ! 

प्रक्‍सीला — डायोमिडी, तुम तो किसी महान्‌ देवके पराक्रम सुना रही हो। 

डायोमिडी — हां, प्रेक्सीला, हमें तो बह एक देव ही लग रहा था। सेनिक 
भयभीत होकर तितर-बितर हो गये। पोलोडियोन बिधी हुई व्हेल 
सछलीकी तरह फुनफुनाता हुआ चला गया ओर फीनियसतक भाग गया । 

एण्ड्रोमीडा -- उसे किसीने मार नहीं डाला ? काश किसीने उसे खतम कर 
दिया होता। 

प्रेसोला -- यही है तुम्हारी दया! 

एण्डरोमीडा — (TRAR) में शोरों, भेड़ियों और बिच्छुओंपर दया नहीं करती। 
मुझे सिर्फ दुर्बल मनुष्यों और पीड़ित जानवरोंपर दया आती हे । 

प्रेसीला -- मेरा ख्याल था कि तुम सभी मनुष्यों और जीवित प्राणियोसे 
प्यार करती हो। 

एण्ड्रोमीडा — शायद में उससे उस तरह प्यार कर सकती जिस तरह अपने 

शिकारी कुत्ते या बागमें घूमते शेरके साथ करती हूं जो मुझे अपने 

केशरपर हाथ फेरने देता हे । कितु वह तो मेरी इच्छाके विरुद्ध मुझे अप- 
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नाना चाहता है और अपने पाशविक स्पशंसे गंदा करना चाहता है 
इसलिये भेरा शरीर उससे घृणा करता हे । 
प्रेक्सीला — छिः, छिः, तुम बहुत ज्यादा सख्त बातें कहती हो। आखिर 
कबतक ऐसी बच्ची रहोगी ? 
डायोमिडी — हमारे आयोलस ओर तेजस्वी अनजाने व्यक्तियोंने एक दुसरे- 
को बाहुपाशमें लिया और दोनों साथ-साथ समुद्र-्तट छोड़ गये। 
एण्डरोमीडा -- कहां है आयोलस, कहां हें? आनेमें देर क्यों कर रहा 
हे? मुझे उससे मिलना चाहिये) मुझे हजारों प्रश्‍न पूछने हू । 
| (वह॒वाहर भाग जाती हैं) 
डायोमिडी -- मेरी छोटी सहेली एक विचित्र ओर विलक्षण लडकी हे । 
प्रक्‍सीला -- वह अपने we सबको अभिभूत कर लेती हे। कोई भी 
उसे प्यार किये विना नहीं रह सकता । कितु उसका मन विकृत और 
टेढ़ा-मेढ़ा हे । वह स्वाभाविक नहीं है, उसको कल्पना भी स्वस्थ नहीं 
है l उसका उद्दाम, अनियंत्रित कल्पना-जगत्‌ हवा ओर लहरों जेसी 
बेलगाम भावनाओंसे ओर अस्वस्थ सहानुभूतियोंसे भरा है। कभी- 
कभी वह ऐसी अजीब बचकानी धर्मानदा करती है कि में कांप उठती 
हूं। जो झाइवत नियम हमारा नियंत्रण करते हें उनसे भी बढ़कर 
चह अपनी कल्पना दुनियापर लादना चाहती हे। काढा, उसकी मांने 
EI ऐसे तो वह बहुत मुदिकलमें पड़ 
जायगी । 
डायोमिडी -- ना, ना, ऐसा न कहो। सारे सीरियासें मेने उसके जैसा 
बच्चा नहीं देखा, कोई उसके उज्ज्वल सोंद्यंकी बराबरी नहीं कर 
क ति जी लिस. पी, है उन 
जब वसत स्नेहसे डुलारता हे । आह, 
e a इंलारता हृ । आह, यह रहा आयोलस। 
डायोमिडी — कप्तान बननेके बाद उसकी चाल-ढालमें 
गया है। में उसीसे पहचानती हूं। Se तमा शेक झा 
(एण्ड्रोमीडा भागी- r हु 
एण्डरोमीडा -- मेरा भाई आ रहा है। मेने उसको Re š) 
¢ (आयोलसका प्रवेश। एण्ड्रोमीडा दोड़कर उससे लिपट जाती 


'ओ आयोल्स, तुम उसको मेरे पास लाये हो? सेरे | 
आयोलस — स्वर्गमें, छोटी बहना ! र यदेव कहां हे? 


CC-0. Mufhukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Y. 


= ` 





"अंक १, दृश्य ३ ३५ 


एण्ड्रोमीडा — ना, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे अपने सूर्यदेव चाहिये । 
जिनका चेहरा महान्‌ जीयस जैसा हे और जिनके पैरोंपर पंख लगे हूँ। 
हमारे कठोर समुद्र-तटसे ले जाकर तुम उनको कहां छोड़ आये? 

आयोलस -- तुम्हारा मतलब क्या हे, एण्ड्रोमीडा ? 

डायोमिडी --किसी देवी शक्तिने उसे समुद्र-तटपर तुम्हारे पास चमके हुए 
उज्ज्वल शक्तिमान व्यक्तिका स्वप्न दिया है। राजकुमारी उसे हो 
अपना सूर्यदेव कहती gN 

आयोलस-- सच ? मेरे हवामें झूमते गुलाब, एण्ड्रोमीडा ! अगर सचमुच 
विधिने ऐसा ही विधान रचा तो मुझे बहुत खुशी होगी। 

एण्ड्रोमीडा --कहां हॅ? 

आयोलस -- छोटी गुलाघ-सी बहना! तुझे मालूम नहीं कि बड़े-बड़े देव 
एक अद्भुत क्षणके लिये धरतीपर उतरते हें और फिर अदृश्य हो जाते 
š? चल, रो मत, वह सीरियाके लिये खो नहीं गया है। | 

एण्ड्रोमीडा -- आयोलस, तुमने उन दो परदेसियोंको पकड़कर पुजारीके 
हवाले क्यों कर दिया? मेरे सूर्यदेवने उनको बचाया था। भैया, 
उन्हें मार डालनेका तुम्हें क्या अधिकार है? 

आयोलस — छोटी, मैंने सिर्फ सिपाहीके धमका पालन किया। न चाहते 
हुए भी मुझे वह करना पड़ा, और इसका मुझे खेद है। 

एण्ड्रोमीडा -- अब तुम उनको बचाओगे ? 

आयोलस -- अव तो वे भयंकर पोसायडनकी संपत्ति हँ । 

एण्ड्रोमीडा - उनका क्या होगा ? 

आयोलस — वे भगवान्‌की वेदीके साथ बांध दिये जायंगे और उनके घड़कते 
हृदय उस भगवानको भूख शांत करनेके लिये उनको xs लथपथ 
छातीमेसे नोचे जायेंगे । (एण्ड्रोमीडा अपनी पोशाकसे मुंह छिपाती है) 
उनके लिये मत रो) वे अपने भाग्या लिखा पा रहे हे) ये 
सब घटनाएं जगत्‌-नियन्ताकी व्यवस्थाका अंग हे । A ही जसे, हेजा, 
हत्माएं, gia, आग ओर भूकंप आदि विपदाएं, जो हजारोंकी हत्या 
करती हुई हमारे सामनेसे गुजरती हेँ। इनके लिये रोना न चाहिये, 
बल्कि हमें कृतज्ञ होना चाहिये कि हमारे प्रियजनोंको छोड़कर दूसरोंके 
सिर चुने गये हे । 

एण्ड्रोमीडा - तो तुम उन्हें नहीं बचाओगे ? 
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प्रेकसीला — अरी अभागिन, ऐसा सोचना भी पाप है। छिः, अपनी सनक- 
के लिये भाईकी हत्या करवायेगी? . 

एण्डरोमीडा -- तो तुम नहीं बचाओगे भैया? 

आयोलस — नहीं बच्ची, में बचा ही नहीं सकता। ; 

एण्ड्रोमीडा -- अच्छा, तब में बचाऊंगी। (वह वाहर चली जाती हे।) 

आयोलस -- यह क्या करेगी सचमुच? 

प्रकसीला — ऐसी अनोखी सनक उसके दिमागमें सारे समय चक्कर काटती 

ë! 

sss पोसायडनका कोप अपने सिर नहीं ले सकता । 

प्रेसीला -- भूल जाओ, वह भी सब भूल जायगी । ऐसी विचित्र कल्पनाएं 
उसके स्वर्ण-अलकोंमें कुछ देर घूम-फिरकर लापरवाहोसे विस्मृतिकी 
ओर उड़ जातो हे । 

(मीडासका प्रवेश) 

आयोलस — मीडास, क्या हे? 

मीडास - - कुमार आयोलस ! महाराज आपको राजसभामें बुला रहे हैं। 

आयोलस -- अच्छा ? मोडास, पोसायडनका पुजारी भी हे वहां? 

मीडास -- हां, है और गुस्सेसे भरा हुआ है। (मीडास चला जाता ë) 

प्रेससीला -- हाय ! 

आयोलस -- डरो मत! मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति हे जिसकी ये कठोर 
षड्यंत्री कल्पनातक नहीं कर सकते। लेकिन डायोमिडी, मेरी बहनको 
इसका पता न चले। (वह चला जाता हे ) 

प्रेक्लोछा -- कौन जाने क्या हो, क्या न हो? पुजारी खतरनाक हे और 
हो सकता हे कि पोसायडत भी कोपायमान हो । चलो, हम जाकर बच्ची- 
को इस खतरनाक धक्केसे बचायें। 


(वे जाती हुँ) 
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अंक २ 
दस्य १ 
(सीफियसके महलका दरवार। सीफियस और केसियोपिया बैठे हे 1) 


केसियोपिया — सीफियस, अब क्या करोगे ! 

सोफियस — यह घटना बडो अमंगल g 

केसियोपिया — लेकिन तुम करोगे क्या? मुझे आशा है तुम मेरे आयोलस- 
का सुन्दर सिर पुजारीके हवाले न कर दोगे। में आशा करती हूं 
तुम्हारा मतलब यह तो नहीं है। 

सीफियस -- महान्‌ देव पोसायडनका पुजारी सारे देशपर हुकूमत करता š 
क्योंकि जब हम खुले दिलसे बलि देकर उस ऊंची वेदीको रक्‍तसे स्नान 
कराते हैं तब हमारी फसल अच्छी होती है और महान्‌ शक्तिशाली 
पोसायडन प्रसन्न होकर ऐसीरियाके हमलेसे हमारी सीमाको रक्षा करते 

o हुँ। 

केसियोपिया — अपना खजाना खाली कर दो, उसे इतना सोना दो कि वह 
अघा जाय। हम चाहे भिखारी बन जायं पर आयोलसका बाल भी 
बांका न हो। 

सीफियस — मेने इस विषयमे पहले ही सोचा š । भोडास ! (मीडासका 
प्रवेश) क्या पोलीडियोन अब भो प्रतीक्षा कर रहा हे? 

सीडास — हाँ, महाराज । 

सीफियस — उसको और टायराके फीनियसको बुलाओ (मीडास फिरसे 
बाहर जाता Š!) 

केसियोपिया — टायराके राजकुमारसे कहो कि एण्ड्रोमोडाके प्यारे भाईको 
इस बर्बादीसे बचाये वरना उसे हमारी लड़को न मिलेगी | 

सीफियस — मुझे इस बातका भी ख्याल हे, रानी! 

(पोलीडियोन और फ़ीनियसका प्रवेश) 
विराजिये टायरा नरेश, पुजारी पोलोडियोन, आप भी झपनी खास 
कुरसीपरे बैठिये। 
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पोलीडियोन -- अच्छा, सीरियाके राजा, क्या मुझे न्याय मिलेगा ? क्या 
त्‌ एक आबाद देशका राजा रहेगा? या फिर मुझे सर्पकेशी, एक 
दृष्टिसे ही सबको पत्थर बना देनेवाली, खून टपकाते हुए नारकौय 
चाबुकको हाथमें लिये, कोपदेवी एसीनिसको तेरे पीछे लगाना होगा ? 

सीफियस — शांत रहिये, सीफियस अपने महान्‌ सिहासनसे हमेशा न्याय 
ही करता है और उससे कभी नहीं डिगता। आपको न्याय ss 
मिलेगा । 

पोलीडियोन -- मुझे किसी रद्दोसे कंगाल याचककी तरह -- जिसकी सारी 
कामनाएं तुच्छ मुहरोंतक सीमित होती हें -- राजाओंके दरबारमे 
एड़ियां घिसनेकी आदत नहीं हे । में पोसायडनका पुजारी हूं । 

सीफियस — राजकुमारको तुम्हारे आरोपोंका जवाब देनेके लिये बुलाया 
गया ë! 

पोलीडियोन — जवाब ! सीरियाके सामने खुले आम किये गये अपराधको 
अस्वीकार करनेकी हिम्मत कर सकेगा वह? अच्छा ही हुआ कि 
टायरा नरेश झूठका भंडा फोड़नेके लिये उपस्थित इं । 

केसियोपिया -- उद्धत पुजारी, मेरे बच्चोंके मुंह कभी झूठसे कलंकित नहीं 
हुए और अब भी न होंगे, उसके मुंहसे हम सत्य ही सुसेंगे । 

सीफियस -- ओर अगर अपराध सिद्ध हो गया तो तावान भी अपराधको 
गुरुताके अनुसार ही दिया जायगा। 

पोलीडियोन -- तावानकी बात ही कंसी ? महाराज, क्या तुम्हारा ख्याल 
है कि भयंकर पोसायडनके अपमानको चांदीके टुकड़ोंसे धोया जा 
सकेगा ? क्या घन उनके वैरभावको शांत कर सकेगा; क्या एक सुद- 
खोरकी तराजूमें उनको महत्ताकी कीमत आंकी जायगी ? इस पापका 
प्रायव्चित्त सिर्फ रक्‍त है। 

केसियोपिया -- हे भगवान्‌ ! 

सीफियस — (घवराहटमें) मेरा सारा खजाना ले लो, सोना, चांदी, होरे, 
जवाहर और अनमोल मणियां ले जाओ। 

पोलीडियोन — देवताओंको घूस नहीं दी जा सकती, महाराज सोफियस ! 

केसियोपिया -- (अलग) उसे मान-सम्मान दो, पदवी दो, श्रेष्ठाधिकार 
दो, जो मांगे दे दो मेरे स्वामी, बस मेरे बालकका सिर मेरी छाती- 
पर सुरक्षित बना रहे । 

सोफियस -- अच्छा सुनो, तुम्हें क्या-क्या चाहिये? श्रेष्ठाधिकार, ऐदवर्य, 
स्यासत ¦ तुम जहां भौ चलो तुम्हारे आगे-आगे सेंकड़ों भालाधारी 
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सैनिकोंकी हरावल चले? मंदिरमें तुम्हारी और तुम्हारे देवकी सेवाके 
लिये वयासवर्ण गुलाम ओर सुन्दर स्त्रियां हों ? वे सब तुम्हारे हो चुके। 
बड़े-बड़े भोजोंमें, शाही जुलसमें तया महान्‌ राजसभाओंमें पोसायडनके 
अनुयायी राजाके भी आगे चलेंगे । 

पोलीडियोन - मुझे घस दे रहे हो तुम ? में यह सब पोसायडनके लिये 
स्वीकार करता हूं परंतु अपनी मुख्य मांगको नहों छोड़ता। 

सीफियस -- तुम्हें किस चीजसे संतोष होया 

पोलीडियोन — पवित्र वेदीसे एक बलि छीन लो गयी हे। उस क्षतिको 
प्रा करनेके लिये ओर एक बलि चाहिये । 

सीफियस -- में मित्र और एसीरियापर चढ़ाई करके राजाओंको तुम्हारे 
सामने बलिके रूपमे डाल दूंगा। 

पोलीडियोत — तेरी डींग खोखली है, जब पोसायडन ही तुमसे नाराज हें 
तो मित्र और शक्तिशाली एसीरियाषर विजय कोन दिलवायेगा ? 

सीफियस — सारे राज्यमें राजकुमारके बाद उत्तमसे उत्तम व्यक्तिको चुन 
लो। चाहे एकके बदलेमें अनेक सिर ले लो। 

पोलीडियोस -- तो क्या अपराधीके बदले निर्दोष भारे जायेंगे ? यही 
तुम्हारा न्याय? इस तरह तुम्हारा राज्य कंसे निभेगा ? 

सीफियस — सुनती हो केसियोपिया, वह नहीं मानेगा। वह पत्यरका बना 
हुँ 

पोलीडियोन — क्या मुझे और भो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ? 

सीफियस — हे मोडास!! (मीडासका प्रवेश) अभीतक आयोलस नहा 
आया ? (मीडास जाता हे) 

केसियोपिया — (आवेशमें खड़ी होती हुई) पुजारी लगता हे कि तुम मेरे 
बच्चेका खम लेकर ही रहोगे। क्या अपने राजकुमारके बलिदानको छोड़- 
कर और कोई चीज तुम्हें संतुष्ट न कर सकेगी ? 

पोलीडियोन — पोसायडम राजकुमारको जानता हे न भिखारीको। जो भो 
उसका सम्मान करता हे उसे बह घन-वेभवसे भर देता हे ओर जो 
उसके भयंकर कोपको जगाता है उसे वह रसातलमें पहुंचा देता हे । 

केसियोपिया — सावधान ! तु मेरे बेटेको छू तक न सकेगा। राजाओंको 

करनेसे पहले संभल जा, तू पुरोहिताई गर्वमें सीरियाके राज-परिवारको 

निर्वंश करना चाहता है, देवोसे चली आयो इस संततिको खतस करना 
चाहता हे ? क्या तु सोचता हे कि हम इसे चुपचाप सह लेंगे? अगर हमने 
उसे खोया त्रो फिर गंवानेके लिये बाकी हो क्या रहा? में तुझे फिरसे 
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चेतावनी देती हूं, एक रानीको घोर निराशामें मत डाल, मे कोई गरीब 
ढीले दिलकी किसान , स्त्री नहीं हूं। में महान्‌ केल्डियाकी संतान, 
एक राजकन्या हूं। 
पोलीडियोन — (कुछ देर वाद) अगर में अपराधको क्षमा कर दूं तो तुम 
अपने बचनके अनुसार सारा खजाना और सम्मान देनेको तैयार हो? 
सीफियस — चह सब तुम्हारा होगा। (केसियोपियाके कानमें कुछ कहनेके 
लिये मुड़ता है) 
फीनियस — (अलग पोलीडियोनसे) तो क्या तुम मुझे अपने दुझमनके रूपमे 
देखना पसंद करोगे? 
पोलीडियोन — रानीकी आंखोंमे कोपके अंगारे तो देखो। हमें कोई नया 
उपाय ढूंटूना पड़ेगा। यह तरीका सलामत नहीं है । 
फोनियस -- अपनी चिल्लपोंके बावजूद तू डरपोक है। एक ओऔरतके सामने 
सहमनेसे पहले मुझसे डर । 
पोलीडियोन — अच्छा, जेसी तुम्हारी मरजी । 
(आयोलसका प्रवेश ) 
आयोलस -- पिताजी, आपने याद किया था? 
सोफियस — आयोलस, तुम्हारे ऊपर एक अभियोग लगाया जा रहा है, मुझे 
विश्वास तो नहीं हो रहा, परंतु परिणामकी परवाह किये बिना सोफि- 
यसके पुत्रके अनुरूप सच-सच बता दो। 
आयोलस --- मेरे पिता, मेंने अच्छा या बुरा जो भी किया है उसे सारी 
दुनियाके सामने डंकेकी चोटपर स्वीकार करनेको तेयार हूं। यह 
आरोप क्या हे? 
सीफियस -- क्या आज सबेरे तूने पोसायडनको वेदोसे बलिके एफ आदमीको 
बचाया था? 
आयोलस — सेने नहीं बचाया । 
पोलीडियोन — कमबख्त लड़के, तू इंकार करनको हिम्मत करता हे? महा- 
राज, उसके कायर होठोंने असत्य भाषण किया हे। टायराके राजा, अब 
आप बोलिये। 
आयोलस — पहले मेरी बात सुन छो। SAN, पुजारोका मुखौटा पहने 
हुए कपटी, प्रपंची . . . . 
पोलीडियोन -- महाराज, सुन लोजिये महाराज ! 
सोफियस — शांतिसे बोल, में उग्रताका निषेध ,करता हूं। कया तू आरोप 
से इंझार करता हे? 
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आयोलस — वह जिन शब्दोंमें रखा गया हे में उसका विरोध करता हूं। 

फोनियस — सीरियाके नरेश, में अभीतक नहीं बोला और अव भी म 
बोलता परंतु पवित्र सत्य, मेरी इच्छा न होते हुए भी, मुझे qg खोलनेके 
लिये बाधित करता है। में वहीं था और मंन अपनी आंखोंसे इसे 
एक ध्वस्त जहाजके नाविकको अपनी तल्वारके जोरसे बचाते हुए 
देखा था। काश, मेंने वह दृश्य न देखा होता! 

आयोल्स — टायराके राजा फोनियस, आप झूठ बोल रहे Š! 

केसियोपिया -- हाय ! मेरे बेटे, अगर तुझे अपनी मांके लिये खरा भी 
दया ë तो ऐसे आवेशसे मौतके मुंहमें न जा। शांतिसे आरोपका 
जबाब दे। अपने भाईको भी इस तरह नाराज न कर। 

फीनियस — में नाराज नहीं हूं। 

आयोलस — जिसे ये लोग पकड़ना चाहते थे चह कोई रोक्ता-चिलखता 
उद्दाम समुद्रसे दण्डित नाविक न था। चह एक शांत देव या कोई यदास्वी 
वीर था। वह सीरियाकी सरहदपर किसी और ही रास्तेसे आया 
था, जल्दवाजीमें खींची मयी तलवारने या युद्धने उसे नहीं बचाया। उसने 
अपनी ढालको बड़े भयाघने ढंगसे एक ही वार चमकाया था कि आक्त- 
मण करनेवाले सो-सौ आले पीछे हट गये । और साथ ही टायरासे 
अभी-अभी आये यह वीरपुंगग भी .... और अपने राजाके सामने 
PE ल्या दिखाता X घमंडी पुजारी उस समय एक हांफता- 

कायर. . . . . अपने पोसायडनपर वइवास 

है, इतनी ही श्रद्धा हे? SE ही š 

पोलीडियोन -- हो गयी तेरी बात? 

आयोलस -- अभी नहीं। यह सच है कि मेने तलवार खाची थी और 
यह भी सच है कि जरूरत होती तो में उसे देव या दानवसे भी बचाता। 

पोलीडियोन -- बस ! काफी है। उसने अपराध कबूल कर लिया। महा- 

s sss फसला कोजिये ओर इसे सजा सुनाइये। देखूं आपका न्याय । 

सोफियस -- लेकिन यह तो इतना भयंकर अपराध न था। 

पोलीडियोन -- आहा महाराज, आपकी मंशा बदल रहो है? आप पथ्वी 
ओर MER हुकूमत करनेवाले देवकी जगह अपने पुतो चुनते हैं ? 
अपने सिहासनको मंदिरसे भी z | पैरों & 
रागा चाहते है? म्‌ ऊचा उठाना ओर देवोंको अपने पेरों तले 
एक ही इका ना भणति, तुम्हे इतना भी नहीं भालूम कि 
या टे क्षणम॑ विकरोल पोसायडन तुम्हारे बंशका नाश कर 
32214 एक पापीका सिर सर्मापत कर दो जो ŠW भी न जो 
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सकेगा, वह तुम्हें इससे अच्छे और बच्चे देगा। राजन्‌, दंड दो या 
पागल वनकर बरबाद हो जाओ। 

आयोछस — पिताजी, अपने पुत्रके लिये नहीं कितु स्वमान-रक्षाके लिये इस- 
का प्रतिरोध कोजिये। एक ऐसे पुजारीकी अनुमतिसे सारी पृथ्वीपर 
राज्य करनेको जगह मुकुट और जीवन खो देना अधिक अच्छा ë! 

पोलीडियोन — दंड दीजिये, महाराज ! में ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता, 
अपना फैसला सुनाइये। 

सीफियस -- (लाचारीसे केसियोपियासे) क्या करूं अब? 

केसियोपिया — टायराके महाराज, तो आप चुप्पी साधना पसंद करते हे, 
एक दर्हककी भांति देखकर खुदा हो रहे हें? शायद आपने अपने विवाहका 
कहीं और इन्तजाम कर लिया हे? 

फोनियस — देवि ! आपने मेरे मौनको गलत समझा, वह तो सचमुच आप- 
के सेवककी भांति इस विकट परिस्थितियोंमेसे निकलनेका रास्ता ढूंढ 
रहा था। वह न्यायको क्षति किये बिना आपके बालकको कोपसे 
बचाना चाहता ë! 

केसियोपिया — रास्ता वादीको इच्छापर निर्भर हे। काश, वह ईर्ष्या, 
देष छोड़कर सिर्फ पोसायडनकी महिमा बढ़ानेको कोशिश करता। 

फोनियस — कृत्यको तो सबने स्वीकार किया हे । मतभेद है केवल कानून 
और व्यवहारके विषयमें। (पोलीडियोनसे) आप कहते हें कि महान्‌ 
पोसायडनकी वेदीपर एक स्थान खाली हो गया और उस क्षतिको पुरा 
करना चाहिये। इसीलिये आप अपराधी आयोलसका सिर सांगते हें। 
वात न्यायसंगत हे । उसने अपराध किया हे और उसके सिरको इस- 
का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। जिसने स्यानको रिक्‍त किया हे उसोको 
रिक्तता भरनी चाहिये । पापीको खुली छूट देनेके लिये भगवान्‌ निर्दोष 
बरिको नहीं स्वीकारेंगे। 

केसियोपिया — फीनियस — 

फोनियस — कितु अगर खोया हुआ बलि वापस आ जाय तब आप आयो- 
लसपर कोई अधिकार महीं जमा सकते। क्योंकि तथ भरनेके लिये 
कोई खाली स्थान न रहेगा। 

पोलोडियोन — महाराज — 

फोनियस -- उसको साधारणसी गलतीको हरजाना लेकर आसानोसे माफ 

करके सोनेसे ढका जा सकेंगा। आयोलस बस फरार बलिको हमारे 

सामने पंश कर दे। 
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आयोलस — टायरा निवासी — 
फौनियस -- में भूला नहीं हे। धीरज घरो। तुम कहना चाहते हो कि 
तुम्हारा रहस्यमय अतिथि न नाविक है, और न समुद्री रास्तेसे 
आया था इसलिये इस सर्वनाशी न्यायको परिधिमं नहीं आता। अगर 
ऐसा है तो न तो तलवार और न फुर्तीली टाल-मटोलकी जरूरत हे । 
न्याय हो इस प्रइनपर विचार करेगा। उस महान्‌ सहासन, जहां 
अकलुषित Sani तेरे पिता खुद न्यायको मूति बनकर बैठते हूँ और 
प्रजाका न्याय करते है, क्या उस सिहासनपर बेठे पिताके . फंसलेका डर 
लगता है? उनके फेसलेकी शांतिसे प्रतीक्षा कर क्योंकि वे कभी गलती 
नहीं करते । 
केसियोपिया - तुम बड़े योग्य सलाहकार हो और देशोंपर राज्य करने 
लायक हो । 
सीफियस — तू हंस रहा हे बेटा? में सहमत हूं। 
आयोलस — में बुद्धिमान लोगोंको अपनो हो सुक्ष्म-बुद्धिके जालमें अपने पांव 
फंसाते देखकर हंस रहा Él महाराज फोनियस, क्या आप ओलिम्पियाके 
महान्‌ देव जीयसको पकड़कर उनको Agai बनानेके लिये अपने . 
देशके लुहारोंको बुलायंगे ? पुजारी, पोलीडियोन, तुम क्या अपना अधि- 
कार जमाकर ओजस्वी घनुद्धर भगवान्‌, अपोलोपर मानवीय दुर्भाग्य 
लाद सकोगे ? अच्छी बात हे। खतरा तुम्हारे सिर। मुझे तीन 
दिनका समय दो औरं में उन्हें यहां प्रस्तुत कर दूंगा। 
सीफियस — क्यों पुजारी, संतोष हुआ ? 
पोलीडियोन — लेकिन खबरदार, निश्चित समयसे एक दिन भो अधिक न 
करना वरना परिणाम अच्छा न होगा। 
सीफियस — उठ, मेरी केसियोपिया, सब कुछ अच्छी तरह निपट गया। 
अब हमारे हृदय निरापद होकर जरा चैन ले सकते š! 
(सीफियस और केसियोपिया दरवारसे चले जाते है) 
आयोलस — पोसायडनके जल्लाद, अपनी छुरोको धार तेज कर रखना। 
महाराज फोनियस, आभारी हूं और आपको झटपट बिना ब्याहे टायरा- 
को ओर कूच करनेको सलाह देता हं। 
| (वह चला जाता है ) 
ल कायस, आपने कया किया? सब कुछ मिट्टीमें 


फोनियत — क्यों पुजारीजी, क्या उस छोकरेकी धमकियोंसे डर गये ? 
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पोलीडियोन — आपने एक ओजल्वी भयंकर देवको बलिके लिये मांगा हे । 
हम आसानीसे युवा आयोलसको मार सकते थे। जिसने सौ-सौ वीरों- 
के हृदयको अपनी ढालकी झालरसे हो दहला दिया था उसकी हत्या 
कर सकेंगे ? 

फोनियस — पुजारी, तुम एक अंधविश्वासी सूर्ख हो। यह न मान št 
कि देवता तलवार और पंखोंके साथ घरतीपर आते हैं या करघेसे बने 
क्षणभंगुर वस्त्र पहनकर हमारी GT आंखसे दोख सकनेवाले शरीर 
धारण करते हें। यदि देवता हें तो वे इसके विपरीत अदृदय मागेसे 
आते और अदृश्य आघात करते हें। मुझे उनके विषयमें शंका हे। 
मेरे मनमें अदृश्य शक्तियोंके लिये कोई स्थान नहीं है। यह जगत्‌ 
उनके हस्तक्षेपके बिना ही प्रकृतिके नियमके अनुसार चलता रहता है। 

पोलीडियोन -- महाराज फोनियस, अमर देवोंपर संदेह न करो। उन्हें 
शंकाशीरू लोग पसंद नहीं आते। तुमने मेरी तरह मंदिरके अंघेरेने 
पुजा की होती, रातके प्रगाढ अंधकारमें चलते-फिरते भयावह आकार 
देखे होते, और आधी रातको जब समुद्र अंधकारके साथ अकेला होता हे 
तब अपने-आप ही उठती भयप्रेरक ध्वनियां सुनो होतों तो तुम शंका 
न करते। राजाओंसे क्रुद्ध होकर महान्‌ देवोंने सेकड़ों बार जो असह्य 
उत्पात भेजे थे उन्हें याद करो। 

फोनियस — अच्छा, इस धरतीसे दूर अपने अति उज्ज्वल ओलिम्पसमें वे 

. भले ही खुशी-खुशो राज्य करते रहें पर में जो करना चाहता हूं उसमें 
दखल देनेके लिये नीचे न आयें। तुम्हारा ढालधारी, दो पांववाला, 
पंखदार शेर तो कोई देवता नहीं हे। तुम खाहमखाह मुझे वहांसे 
खींच लाये वरना मं उसकी नाड़ियोंमे बहनेवाले खूनको जांच करनेके 
लिये हायभर फौलादसे उसकी आंतोंको टटोलता। 

पोलीडियोन — तो राजन्‌, उसकी आग उगलती, बिजलियां चमकाती हाल 

तथा पंखदार जूतोंका क्या अर्थ है? 

. फोनियस — उसको ढाल ? शायद तिरछी रोशनीका कोई यंत्र होगा और 
पंख. . . . . शायद किसी यूनानीका कोई नया हवाई आविष्कार 
होगा । यूनानी बेजोड़ वेज्ञानिक, साहसी प्रयोगकर्ता और आविष्कारों- 
में ही आनंद लेनेवाले होते हें। उनके लिये किसी चोजका आविष्कार 
करना असंभव नहीं हे ओर यह व्यक्ति यूनानी हे । 

पोलीडियोन — अच्छा, यही सही, मान लिया क्रि वह साधारण मनुष्य ही 
है। लेकिन उसका खून बहानेसे लाभ wq? 

4° 
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फीनियस -- वाह भाई वाह! तुम हत्यासे हिचकिचाते हो! और उसके 
लिये कारण ढूंढ़ते हो। क्या रक्‍त हमेशा रक्‍त नहीं है? में छोटी 
एण्ड्रोमीडाको ब्याहनेका अधिकार नहीं गंवाना चाहता। उसीके द्वारा 
सीरियापर अधिकार जमा सकता हूं। पुजारीजी, कुछ भाग्यपर छोड़ो, 
किंतु उसके आगमनके लिये तैयार भो रहो और उसे भागनेसे पहले ही 
ही पकड़ छो। पुराना तरीका सबसे अच्छा है, जनताको भड़काइये 
और उसके स्पष्ट वक्ता, गरजनेवाले नेताकी खुशामद कौजिये। एक 
बार आयोलस खतम हो जाय तो सुन्दरी एण्ड्रोमीडाके अधिकारसे राज- 
मुकुटको बचा लूंगा और उसे धारण करूंगा। पुजारीजी, अगर सब 
कुछ ठीक-ठीक चला तो आप ही सीरिया और मेरी टायराकी प्रजाके 
एकमात्र महाधीश होंगे । 
पोलीडियोन -- महाराज फोनियस, सब ठीक ही होगा । 
(वे जाते हैं) 


इश्य २ 
(महलके अंत:पुरका एक कमरा) 
एण्ड्रोमीडा, डायोमिडी और प्रेक्सीला 


एण्डोमीडा - तो मेरा भाई जिन्दा है? 
प्रेक्सीला -- हां, शायद टायरा-नरेशकी कृपासे। 
डायोमिडी — हां, उस भेड़ियेकी कृपासे जो बादमें उसे हड़पनेकी सोच रहा 


gı 
प्रेसील( — छोकरी, किसी दिन जीभ कटवायेगी। जरा जबान संभालकर 
बोला कर। 


डायोमिडी --ये राजा, यें राजनीतिज्ञ, ये बड़े-बड़े सरदार ! ये ज्ञानी सब 
अंधे लगते हे। फम-से-कम हम गुलामोंकी आंखें तो इन पारदर्शी 
चित्रोके पीछे देख सकती š 

प्रेसीला -- क्योंकि हम उस गरमा-गरम खेलसे अछते, उसके स्वार्थ और 
भय तथा आवेगोसे परे. खड़े हे । š 

एण्ड्रोमोडा -- हां, वह भेड़िया है क्‍योंकि मेंने उसके दांत देखें हैं। 
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प्रेतसीला -- लेकिन मेरी प्यारी छोटी राजकन्या, तुम्हें उसीसे शादी करनी 
पड़ेगी । 

एण्ड्रोमीडा - क्या ? उन दांतोसे क्षत-विक्षत होनेके लिये? 

डायोमिडी -- मेरा ख्याल हे कि देवता इस झादीको न होने देगे। 

एण्ड्रोमीडा -- मुझे पता नहीं कि देवता क्या करेंगे कितु विशवास रखो में 
उसे न होने दूंगी। 

प्रेक्सीला — fa: एण्ड्रोमीडा ! तुम्हें मां-बापको आज्ञा साननी चाहिये। यह 
दुराग्रह ठीक नहीं हे। आखिर, तुम बच्ची ही हो। तुम समझती 
हो कि तुम बड़े-बड़े राजाओंकी इच्छाका विरोध कर सकती हो। 
अच्छी बच्ची बनो और अपने पिताको बात मान लो। 

एण्ड्रोमीडा — अच्छा, प्रेक्सीला ? अगर मेरे पिता मुझे चाकू लेकर अपने 
चेहरेपर घाव करनेको कहें, अंग-प्रत्यंग काटनेको कहें, आंखें फोड़नेको 
कहें तो यह सब भी मुझे करना होगा? 

घ्रेक्सीला -- अपने पागलपनमं कहां जा पहुंची ? तुम्हारे पिता ऐसा कभी 
न कहेंगे । 

एण्ड्रोमीडा — क्योंकि इससे मुझे दर्द होगा ? 

प्रक्‍सीला -- हां । 

एण्डरोमीडा — लेकिन इस फोनियससे शादी करके मुझे और भो ज्यादा ददं 
होगा। 

प्रेसीला -- अरे बाबा ! तू तो बालकों खाल निकालती हे, अरो पंडित! 
सुनहरी जुल्फोंवाली छोटी कूटनीतिज्ञ, जा अपने पिताके साथ तकं- 
वितर्क कर) में तो तुझसे बाज आयी। 
(सीफियसका प्रवेश) 
एण्ड्रोमीडा -- पिताजी, में कबसे आपकी राह देख रही हूं। 
सोफियस — क्या ? तुम? में नहीं मानता) तू? (प्यार करते हुए) 
मेरी गुलाबी सीरिया-निवासी, मेरी पांच बित्तकी देबीजी ! टायराको 
छोटी रानी ! हां, तु शायद गेंदसे खेल-खेलकर थक गयी हे। भला तू 
ओर मेरी प्रतोक्षामं ! 

एण्ड्रोमीडा — हां, सचमुच में आपको प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा, लो 
ये दो चुंबन। 

सीफियस - अच्छा, अब में समझा। अरी नाचती हुई पाजो ! तू अपने 
चुंबनोंको यों ही नहीं बरसाती। G सुम, मुझे इसकी क्या कोमत 
चुकानी पड़ेगी ? बोल, क्या चाहिये ? बोलती हुई टायराकी गुड़िया या एक 
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मजबत रेशमी परदार घोड़ा जो चांदकी सुनहरी ना उड़ सके ? 
एण्डोमीडा — ऐसी बातें करोगे तो में तुम्हें चुंबन नहीं दूंगी। अब में 
सयानी हो चुकी g और मेने कभी ऐसी बेकार चीजें मांगो भी ë? 
सीफियस - ओ हो, अब तू बड़ी सयानी हो गयी हूँ? तब शायद कोससे 
कोई बढ़िया वस्त्र चाहिये या रोयेंदार चप्पल, या चांदीका कसरबन्द ? 
नन्ही राजनीतिज्ञ, में तुझे पहचानता हूं। सुनहरी घर्षाकी लहरोंको 
तू अपने सिरपर बालोंके रूपमें चीजें खरीदनेके लिये ही तो रखे हे । इसी- 
लिये अपने नन्हें गुलाबी होठोंमें मधु घोल रखा है। कह दे, कंजूस, सुद- 
खोर, तुझे क्या दाम चाहिये? | 
एण्ड्रोमीडा -- मुझे — लेकिन पिताजी, आप मुझे सचमुच जो मांगूं वह देंगे 
न्‌? 
सीफियस — में तुझे सुखी करनेके लिये यह चमकता सूर्यतक खिलौना बना- 
कर दे सकता हूं, बेटी एण्ड्रोमीडा ! 
एण्ड्रोमीडा — पिताजी, आज जहाजकी दुर्घटनासे ध्वस्त दो बाबुल निवासी 
मुझे गुलामके रूपमे चाहिये । 
सोफियस - ऐसी कुटिल डायन कभी देखी थी? वही चीज भांगती है 
जो में नहीं दे सकता । 
एण्ड्रोमीडा — पिताजी, वे मुझे नहीं मिल सकते ? 
सीफियस -- वे अब पोसायडनके हे । 
एण्डरोमीडा -- ओह, तब आप मुझसे ज्यादा पोसायडनको प्यार करते हैं! 
वे उनको क्यों मिले? 
सीफियस — छिः बच्ची ! महाबलो देव इस धरती, समुद्र और आकाश 
के स्वामी हें और जो कुछ है, उन्होंका है। हम सिर्फ उनके सेवक 
हैं। कितु जो चीज एक बार उनके हाथोंमें चली जाती है चह पवित्र 
बन जाती हे और जो उस शिव-निर्माल्यकी ओर लालचभरी आंख 
भी उठता है बह देवको दृष्टिमे पापी हे और उनके भीषण कोपको 
है। एण्ड्रोमोडा, उन लोगोंको देवताकी वेदोयर रक्त बहाकर 


sr फिरसे उनके विषयमें मत बोलना, वे देव-समपित 


एप्ड्रोमीडा -- तो क्या आदमीको खानेवाला 
प्रवसाला -- चुप भी रह पापी। 
एप्ड्रोमीडा -- पिताजी, हुक्म, दोजिये कि प्रेक्सीलाको 


देवता होता है? 
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सीफियस -- प्रेक्सीला ! 

._ प्रेक्सीला-- यह हमेशा ऐसी ही बातें करती रहती हे। कभी-कभी इसको 
यातोंसे बुखार-सा चढ़ आता है ओर शरीरमें कंपकंपी होती हे । 
सीफियस — भीषण देव, क्या आप मेरे परिवारका सर्वनाश करनेपर तुले 
हें और इसलिये मेरे बच्चोमें ऐसे अपराघोंको जड़ लगा रहे हैँ जिनसे 
आपके कोपको एक बहाना मिल जाय? एण्ड्रोमीडा, मेरी नन्ही बच्ची, 
फिरसे इस तरह मत बोलना š तुझे आज्ञा देता हूं, ऐसी बातें 
सनमें भी न लाना, महान्‌ देवता मनुष्योंपर नियंत्रण रखनेवाले कानूनोंसे 
ऊपर हें और उन्हें मत्यं न्यायको तराजूमं नहीं तोला जा सकता। 
पोसायडनकी इच्छा हे कि ये आदमी उनकी वेदोपर मरें। इस विषयमे 

कोई मीनमेख नहीं हो सकती। 

एण्ड्रोमीडा — नहीं केसे हो सकती, जरूर होगी, भले तुम्हारे देव ही भूखे 
<š! 

सीफियस — आश्‍चर्य है। बेटी, तेने सुना नहीं? आजसे तीसरे दिन ये 
आदमी भारे जायेंगे और उसी शुभ संध्याको फोनियससे तुम्हारा गठ- 
बंधन होगा और बह तुम्हें अपने घर टायरा ले जायगा (स्वगत) 
अगर गाज गिरनी ही है तो टायरापर गिरे। 

एण्ड्रोमीडा -- पिताजी, आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिये -- में 
बाबुलके व्यापारियोंको मरने न दूंगी और में फोनियससे ब्याह न करूंगी। 

सीफियस — ओह, तुम व्याह नहीं करोगी ? यह देखो, दायरा ओर सारी 
दुनियाकी रानी, केसो बागी है! यह नन्‍हीं-मुन्ती कंसी शानसे हुकुम 
चलाती है! यह पांच बित्तेकी छोकरी अपने सोने, जूही और गुलाब- 
के मिश्रणका क्या लाभ उठातो हे । 

क्रांतिकारी, भला फोनियससे शादी क्यों नहीं करोगी ? गहार ? 
एण्ड्रोमीडा -- वह मुझे पसंद नहीं हे । 

सीफियस -- विद्रोही ! अपनी पसंदपर अंकुश रखो। यह जरूरी हे कि 
सीरिया और टायरामें गठबंधन हो। ओर मेरी लाइली, तुम सीरिया- 
की बेटी हो। 

' एण्डोमीडा -- लेकिन पिताजी, अगर आप मुझे खिलोना देते हें तो पूछ 
लेते हें कि मुझे कौन-सा खिलोना पसंद हे, अगर कपड़े या फूलदान 
देते हें तो मेरी राय मांगते हें। क्‍या मुझे किसी भी तिकड़मो, कूर 
आंखोंवाले वरसे शादी करनी पड़ेगी जो मुझे पसंद भी न हो? 

सीफियस -- तुझे नहीं पसंद ! तुझे पसंद नहीं हे! नादान बच्ची, क्‍या 
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राजाओंकी नीति तेरी पसंद-नापसंदसे नियंत्रित होगी” यह विवाह 
नीतिके कारण, राजाओंकी नीतिके कारण जरूरी है और तेरी बिगड़ी 
हुई बचकानी पसंदके लिये उसे बदला या बिगाड़ा नहीं जा सकता । 
क्या बात है, तु नाराज लगती हे? क्यों कलिके, तू त्यौरियां 
चढ़ा रही है, देख, अच्छी तरह सुन ले, विद्रोह करेगी तो मे तुझे 
कोड़ोंसे पिटवाऊगा। 
एण्डरोमीडा - आपकी हिम्मत न चलेगी । 
सीफियस — क्या में इतनी हिम्मत न करूंगा ? 
एण्डरोमीडा — हां, सचमुच, आप हिम्मत न करेंगे। और में भला आपसे 
डरती हूं ! 
सीफियस — त्‌ बहुत बिगड़ गयी हे! ..... एकदम बिगड़ी हुई। तेरी 
मांने ही तुझे इतना बिगाड़ा है। जिद्दी सूर्यकिरण, बोल, तंग करने- 
वाली नटखट बच्ची ! तुझे फोनियससे शादी करनी होगी । 
एण्ड्रोमीडा — नहीं, पिताजी, में शादी नहीं करूंगो और अगर करनी ही 
पड़ी तो अपने ओजस्वी सूर्येदेवसे करूंगी। सारी दुनियामे ओर किसी- 
से नहों। 
सीफियस -- तेरा सूर्यदेव! बस, इतना ही? में एक इतको ओलिम्पस 
भेजकर वज्रपाणि जोयसको तेरे साथ शादी करनेके लिये न बुला लू? 
तेरे अंदर महत्त्वाकांक्षा नहीं ë? 
्रेक्सौला -- नहीं, उसका यह मतलब नहीं है। वह उस ओजस्वी युवक- 
को बात कर रही है जिसे आयोलसने बचाया है। जबसे उनकी 
बात सुनो हे तबसे इसे और किसीकी बात नहीं सुहाती। 
सौफियस — यह भइ़कोला भसखरा है कौन? मेरे सीरियाको चकरघन्नीपर 
चढ़ानेके लिये कहांसे आ टपका है? उसीके कारण मेरे बेटेकी जिंदगी 
खतरेमे है और उसीके कारण मेरी बेटी टायराके महाराजसे शादी 
उससे मार डालना चाहिये। ; 
सुन छे, परसों, तू[ुटायराके राजा फीनियससे शादी करेगी । 
डायोमिडी जल्दी चले जाते हैं ) 
| वाह! क्या बहादुरोभरा वाक्य था, E सावधानीसे पीछ 
TA हुए बाण फेका हो ! विद्रोही बेटियोंसे काम पड़े तो पार्थीयनोंकी 
Sain यह युद्धकला बड़ काम आती हे। 
प्रेक्सीला - एण्ड़ोमीडा, तू अपने पिताकी आज्ञा सानेगी न 
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एण्ड्रोमीडा -- तुम लोग मेरे सलाहकार नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा वफादार 
सदाचारी और समझदार हो और नेकीके उफानमें मेरे साथ विश्वासघात 
करोगे। मेरे अंदर कोई पूर्ण विकसित वस्तु हे जिसे तुम लोग परि- 
णामसे ही जान सकोगे। डायोमिडी, चल आ, मुझे मददको जरूरत 
है, सलाहकी नहीं । (वह जाती हे) 

प्रेसीला -- अब इसका क्या मतलब हे! हवामें उडते पत्तोकी तरह उसकी 
सनके भी अनंत होती हे। पर डायोमिडी, तू पता लगाकर मुझे बता 
देना । 

डायोमिडी -- में पता तो जरूर लगाऊंगी कितु तुम्हें बतानेके बारेमे बही 
करूंगी जो मेरी मरजी होगी और जैसा मेरी मालकिनको अच्छा 
लगेगा । 

प्रेसोला -- तुझपर कोड़े बरसेंगे । 

डायोमिडी -- धत्‌ . . . ‹ « (वह बाहर भाग जाती ह) 

प्रेकसीला — बच्ची अपने-आप तो बिगड़ ही चुकी हे, अपने नौकरोंको भो 


विगाइती हे। उन्हें संभालना असंभव हू । 
(वह बाहर जाती ë) 
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(सीरिया नदीके किनारे फलोंका बगीचा । एक झोंपड़ीका कोना पृष्ठ-भूमिमें 
दिखायी देता है।) 


परसिय'स, सिडोनी 
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मस्तीके झले झूलो रे! 
दिन हे, दिन, दुख भूलो रे! 


Sq और नरकट-निकुंजपर 
सुरज चमक रहा Š! 
केसी दिप-दिप विसा ! 
तेज पत्तोंपर दमक रहा हे । 
इस मीठे आतपको मस्ती, 
अरे कौन खोयेगा ? 
सारी रात पड़ी रोनेको, 
अभी कौन रोयेगा ? 
दिन है, Raga भूलो रे! 
किरण-हिडोरेपर चढ़कर 
सस्तीके झूले झूलो रे! 


परसियस — हां, लता-मंडप और वेणुवन ! और यह चमकीला सुर्ये-लहरोंसे 
चुपचाप बातें कर रहा है। और देख तो सिडोनी, वहां मछली सुर्य- 
किरणको पकड़नेके लिये कैसी उछल रही हे! सिडोनी, फिर एक 
बार गा। 

सिडोनी -- (गाती है) 


म्रख, अथु-बिन्दु बरसाकर 
कहां तुझे जाना ë? 
डरकर अथवा आस लगाकर 
तुझको क्या पाना ë? 
आशा, अश्च और भय किसको, 
कौन मोद देते हें? 
केवल आयो हुई खुशीको 
किरणें हर लेते हँ । 
देख, देख पो फटी, देख, 
वह ऊषा चमक रही है । 
केसी भली किरण ! दुनिया 
खुशियोंमे दमक रही है। 
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परसियस — ओ सिडोनी, इस मधुर सुय-प्रकारमे तुम ! कितु तुम ज्यादा 
सुन्दर हो । 

सिडोनी -- तुम बिलकुल आयोलसकी तरह बोलते हो। देखो, यह लो, 
यह रहा तुम्हारा मुकुट। में उसे अपने ठीक स्थानपर रखे देती हूं। 

परसियस — प्रिय, मुकुट भारी होते हें। सूर्यका प्रकाश ही ज्यादा अच्छा 
था। 

सिडोनी — भेया परसियस, तुम्हें यह प्रेमका हलका-फुलका मुकुट पहनाती 
Ë! 

परसियस -- प्रेम ! कितु प्रेम तो भारी होता है । 

सिडोनी -- ना, प्रेम हलका-फुलका हे । में तुम्हें हलका प्रेम देतो हूं क्योंकि 
में तुम्हें प्यार करती हूं ओर तुम आयोलससे प्यार करते हो। तुम 
आयोलससे प्रेम रखते हो। इसलिये में तुम्हें प्यार करती हूं। आयोलस 
ही मेरी दुनिया है और तुम्हारी भी। 

परसियस — एकमात्र आयोलसके लिये ? सिडोनी, तुम सुखी हो कि इस 
तरह यहां लेटकर नदोके साथ सारे दिन प्रेम और प्रकाश तथा आयो- 
लसके बारेमे कलकल करती रहती हो। काश, यह ऐसे ही चल 
पाता ! कितु इस दुनियां आंसू भी हैं और इन्हें कभी-न-कभी बहाना 
पड़ता ë! 

सिडोनी — ऐसा क्यों परसियस ? 

परसियस — सिडोनी, जब आयोलस सीरियामें राजा बन जायगा और तेरे 
पास नहीं आयगा तब तु क्या करेगी? 

सिडोनो -- उसमें क्या हे? में खुद उसके पास चली जाऊंगी। 

परसियस — ओर अगर चह तुझे पहचाने भी नहीं तो? 

सिडोनी -- तब रातका अंधकार होगा कितु अभी तो दिन है। 

परसियस — आकाशसे चमकता तत्त्वज्ञान, किंतु उसके पीछे आंसू छिपे 
हैं। यूनानी बाला, तू उस पारको असीम, अगाध रातसे आंखें फेरकर 
अपनो छोटी उज्ज्वल संपुर्ण सृष्टिमें ही रहती है कितु मेने चंद्रके शीतल 
भ्रकाशके नीचे फंले दानवी हिम-प्रदेश ओर गोरगोनकी अंधियारी गुफाएं 
भी देखी हूँ। और साहसको जबरदस्त हवा मेरे चमकते परदार जूतोंको 
पहाड़ों और समुद्रोपर उड़ाती चली जाती हें तथा मेरी तीक्ष्ण तलवार 
हरपी मेरे पास है। 

सिडोनी — भैया परसियस, तुम्हारी तलवार? लेकिन QR उसे लाल 
गुलाबोंमं लोरी गाकर सुला दिया है ओर परदार जूते उसकी रख- 


“ 
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वाली कर रहे हेँ। कया सचमुच वे तुम्हें आकाशमें ऊपर उठाकर रे जा 
सकते ë 

परसियस — हां, उठा सकते हैँ सिडोनी। 

सिडोनी -- उस झोलेमें इतनी सावधानीसे क्या छिपा रखा हे ? में खोलकर 
देख लेती पर खोल न पायी। 

परसियस — अच्छा ही हुआ। वरना तेरे ये फड़कते अंग क्षणभरमें पत्थर 
बन जाते और ये कोमल जुल्फे कठोर और पथरीली बन जातीं । आह 
सिडोनौ, तब तेरा उछलता हृदय आयोलसके चुंबनोसे कभी न घड़कता। 

सिडोनी — यह कंसा राक्षस हे? 

परसियस — चह रातके अंधेरेमें रहनेवाली गोरगोनका सिर है। उसका 
भीषण सौंदर्य व्यालरूपी अलकोंसे घिरा हुआ हे) उसे देखते ही 
आदमी संगमरमर बन जाता हे । 

सिडोनो -- उफ ! ऐसी खतरनाक चीजें अपने पास क्यों रखते हो? 

परसियस — क्या ऐसे लोग नहीं हें जो जिन्दा रहनेकी अपेक्षा पत्थर बन 
जायं तो ज्यादा अच्छा हो? 

सिडोनी — हां, हां, मेरे प्रियसे gq रखनेवाला वह काले मंदिरका पुजारी। 
उसको डरावनो त्यौरियोंको निर्दोष पत्यरमें जमा दो। (सुनती है) 
आयोलस आ रहा है। हरी घासमें उसके दबे पांवकी आहट पह- 
चानती हूं। (आयोलसका प्रवेश) 

आयोलस — परसियस, मेरे मित्र — 

परसियस — तू तो मेरा मानव सूर्यं Q 1 आ, मुझपर अपनो ज्योति बिखेर। 
तेरा सुन्दर मुख मेरे लिये आनंद-स्वरूप हो। गौर युवक, मेरी बांहें 
तुझे अपनेमें ले रें । 

आयोलस — दोस्त, में तेरे नाम वारंट लाया हूं। 

परसियस -- अभियोग क्या ह? 

. आयोलस — छरौके नीचेसे भाग निकलनेका -- यह ऋण चुकाना ही होगा। 

चे रक्‍तके अधिकारसे वंचित नहीं रहना चाहते। हृदयके कठोर 

हिसाबसे, मेरा या तुम्हारा खून लेकर, वे अपनी वेदीको विभूषित करके 


रहेंगे 

परसियस — तू अपने कोमल हृदयको वेदोमें बदल दे और में बिना हिच 
किचाये अपने हृदय चढ़ा दूंगा, प्यारे आयोलस ! यह हिसाब करने- 
वाला है कौन ? 


आयोलस -- पोसायडनका कलमुंहा पुजारी, वह जिस काली, अंधेरी मांद 
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रहता है वैसा ही क्षुब्ध और असंतुष्ट है। वह आझा करता हे कि 
घर्मके बहाने सारे सोरियाको हथिया सकेगा । 

सिडोनी — परसियस, उसे काले पत्यरमें बदल दो न? 

परसियस — आह, उसीके स्वभाव-सा कठोर ओर काला ! मेरे आयोल्स, 
जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे उसका पत्यर-सा दिल भोले भानव 
दरोरकी अपेक्षा शिलामय अंगोंमें ज्यादा अच्छा लगेगा । 

आयोलस — वह चोट करेगा और उसमें एक अजीब मजा लेगा। अगर 
वहां मेरी सूर्यकिरण-सी प्यारी बहन, मेरी एण्ड्रोमीडा हो तो बह 
उसकी कोमल शुभ्र छातीको भी इतने ही मजेसे चोरेगा मानों किसो 
गुलाम या खूनीकी छाती हो । 

परसियस — एण्ड्रोमीडा ! यह नाम हृदयमें मरमर छ्यनि Qar करता हे । 

आयोलस और सामथ्यं तथा माधुर्यकी बातें सुनाता है। तुम्हें स्वयंको 
देव प्रमाणित करनेके लिये तीन दिन दिये गये हें! अगर तुम न आये 
तो मेरी छातीको उसका कर्ज चुकाना होगा। उनका यही फरमान हे । 

सिडोनी — पत्थर, सबको पत्थर बना दो ! सब, सबको हृदयहीन शिलाम 
बदल दो। 

परसियस — तेरे am भी यही कहते हैं? 

आयोलस — उनमें उस खतरनाक पुजारीका विरोध करनेकी हिम्मत नहीं है। 

परसियस — आहा ! हिम्मत नहीं! हां, ऐसे भी बाप होते हैं जिन्हें अपनी 
जिम्दगो सन्तानसे भी ज्यादा प्यारी होती है। घरतीने ऐसे लोग 
भी देखे हें। एक बार आरगोसमें ऐसा बाप था। 

आयोलस — महाराजको ज्यादा दोष मत दो । 

सिडोनी -- उसे पत्यरमें बदल दो न। 

आयोलस — चुप सिडोनी ! चुप रह। 

आयोलस — ठहर, फाड़खानी, में तुझे गुलावकी कंटीली झाड़ियोंसे पोट्‌ंगा । 

सिडोनी -- अच्छा, वचन देते हो कि रक्‍तकी बूंदोंको चूम लोगे? तब तो 
में जानबूझकर रोज चिढ़ाऊंगो । 

आयोलस — प्यारी सिडोनी, प्रेमकी कंटीली झाड़ो घाव नहीं करती । 

सिडोनी — हां, करती हे परंतु वे घाव दोखते नहीं। 

आयोलस — परसियसका मुख कठोर होता जा रहा हे । 

परसियस -- उठ, मुझे छे चल, यह मंदिर और पुजारी कहां है? 

आयोलस — इस समय मंदिर ? 
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परसियस — शुभस्य शोषम्‌, उदात्त कार्यके लिये जितनी जल्दी की जाय 
थोड़ी हे । 

आयोलस — कोन-ता कार्य ? 

परसियस - में बाबुरूके व्यापारियोंको खूनियोंको महफिलसे बचाऊंगा उन्हें 
कर लेने दो चिल्ल-पो अपनी बलिके A 

आयोलस — इससे वे और भी बौखला उठेगे। 

परसियस — में उनके खूनी, ser भरे आवेगोंसे उबर पड़ा हूं। उन्हें 
अगर अपने भयंकर देवको अध्ये ही देना Š तो कमसे कस उन भयानक 
धार्मिक विधियोंको गंभीरता और भलमनसाहतके साथ करें। लेकिन 
जब वे उसमें राजनीतिक आक्रोशको ले आते हैं और अपनी जंगली 
घामिक विधियोंको खनका व्यापार बना लेते हें तब न तो उनके 
संदिरका, न उनकी धार्मिक विधिका मान रखा जा सकता है। उन्हें 
बलि चाहिये? वे अकेले परसियसको ही ले लें। मत्यं मानवसें भी 
इतना सामथ्यं और हिम्मत हे, यह जानकर मुझे खुशी होगी। 

आयोलस — परसियस, तुझे मनुष्योंसे डरनेकी जरूरत नहीं हे, किंतु 
पोसायडनका कोप जाग उठेगा। उसकी उंगलोका इशारा भी घातक 
होता हे । 

परसियस — मेरा क्रोध भी निरापद नहीं हे । 

आयोलस — लेकिन देवोंके आगे मनुष्यका क्रोध क्या कर सकेगा ? 

परसियस — हम उन भयातुर व्यापारियोंसे बात करेंगे। तुम ठहरना, में 
अपनी तलवार हर्पी लिये आता हूं। 

सिडोनी -- और थैलो परसियस ! प्यारी थैलीको न भूल जाना। 

(परसियस झोंपड़ीकी ओर बाहर जाता है।) 

आयोलस — मेरी रानी, मुझे तेरी आज्ञा है? 

सिडोनी — मुझे एक चुंबन देते जाओ ताकि तुम्हारी वापिसोतक उसोकी 
यादमें घंटे बिता सकं । 

आयोलस — (चूमते हुए) सिडोनी, क्या एकसे हो घंटे भर जायेंगे ? 

सिडोनी — में ज्यादा मांगते डरती हूं। तुम बड़े कंजूस हो। 

आयोलस -- ऐ गुलाबी होंठोवाली लड़को ! तू मुझे बदनाम करती है । 
सेरे पास समय होता हे तो मनमाना दे-देकर तेरी नाकों दम कर वेता, 
तब तेरी बात गलत हो जाती। - 

सिडोनी — जल्दी आना । 
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आयोलस — तेरे घने रात-से काले बालोंमे ही आज सुर्यास्त देखूंगा। 
(परसियस वापस आता है) 
परसियस — चलो । 
आयोलस — में तेयार हूं। 
सिडोनी — भइया, परसियस भइया, पत्थर, उन्हें हमेशाके लिये पत्थर 
बना देना। (परसियस और आयोलस जाते हुँ) 
सिडोनी — गाती g: 
“तुम्हें चाहिये हृदय हर्षका, 
देह संगसरमरकी ? 
या कि हषंको देह और 
छाती कठोर पत्थरको ? 
दो विकल्प हें, तुम्हें चाहिये दोनोंमेंसे कौन ? 
अपने मनकी कहो बात, मत रहो दिघामें मौन।” 
“में जो हूं चाहता, तुम्हें वह 
समझ नहीं आयगा। 
देह कौन, हे शिला कहां, 
यह चुंबन बतलायेगा ! 
पत्थर था जो हृदय, प्रिये ! 
वह थर-थर कांप रहा है । 
मधुरे ! प्रेम निरग्नि देहपर 
चुंबन आंक रहा ë! 
किस गुलाबको गरमायी 
पत्ती-सी डोल रही हो? 
अब लज्जा Š कहां 
प्राणका पट क्यों खोल रही हो? 
छलनेका में दंड लाजको 
अभी दिये देता हूं। 
हृदय और तन, दोनोंको 
लो, जब्त किये लेता हूं।” 
मगर संगमरमर यह गर्मी 
कंसे सह पायेगा 
बार-बार वह चुंबित होकर 
नरम न हो जायगा?” 
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(अंतःपुरका एक कमरा । एण्ड्रोमीडा, डायोमिडी) 


एण्ड्रोमीडा -- सब कुछ तैयार है। चलो, चलें। 

डायोमिडी -- एण्ड्रोमीडा, मेरी नन्हीं, छोटी मालकिन, तुम्हें में प्यार करती 
Él उसी प्रेमकी सौगंध देकर विनती करती हूं कि यह करनेकी 
कोशिश मत करो। आह, यह कोई छोटी-मोटी प्यारी-सी हठ नहीं 
है जिसपर लोग मुस्कराकर, प्यारको डांट पिलाते हें। यह बड़ा 
भयंकर अपराध हुँ, पाप है और खतरेसे भरा हुआ कुकृत्य हे, बड़े- 
बड़े साहसी, फौलादी दिलवाले भो इसको कल्पनामात्रसे चकरा जायेंगे। 
तुम समझती हो किं तुम छोटी बच्ची हो, इसलिये तुम्हें माफ कर दिया 
जायगा। तुम राजकन्या हो इसलिये तुम्हारी ओर कोई उंगलो 
न उठा सकेगा। तुम मानव हूदयको नहीं पहचानतीं, वे तुसपर दया 
करनेके लिये नहीं रुकेंगे, वे तुम्हें कमी न छोड़ेंगे। लोग TRA पागल 
हो जायेंगे और हमारे दुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे। वे भूखे शेरकी तरह 
दहाइते हुए मार-पीट करेंगे और हमारा अंग-अंग नोच डालेंगे। जरासे 
दर्दसे ही तुम कराह उठती हो, तुम इस भयंकर मारकाटका सामना 
कर सकोगो ? 

एण्ड्रोमोडा - कामके ऐन मौकेपर इस तरह देरी न कर। तू पहले भी 
यह सब कह चुकी है। 

डायोमिडी — तुम यह न कर सकोगी। में तुम्हारे साथ न जाऊंगी। 

एण्डरोमीडा -- अच्छा तो तू अपनो शपथ तोड़कर मझे खतरेके सामने अकेला 
छोड़ देगी? मुझे यह काम अकेले ही करना होगा? 

डायोमिडी — नन्ही, में तुम्हारी मांसे कह दूंगी और तुम भो न जा सकोगी। 

एण्ड्रोमीडा -- तब आजसे तीसरे दिन में मर जाऊंगी। 

डायोमिडी -- क्या ! तुम आत्महत्या करोगी ? वह भो उन दो अजाने 
लोगोंके लिये जिन्हें तुमने देखातक नहीं 7 pn 
कोई मानव-कन्या नहीं हो, हमारे मर्त्यलोकसे परेकी हो। 
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एण्डरोमीडा -- तुम मुझे wg लोगोंकी मारकाट और चीरफाइसे डराती हो 
किंतु जब मेरे बन्धुओंकी दुःखभरी चोत्कारोके बीच उनके धडकते दिल 
छातीमेंसे फाडकर निकाले जायेंगे तब दया में भी नहीं चीरी जाऊंगी? 
में त्रास और दुःखसे तुम्हारे पेरोंके पास गिरकर प्राण त्याग दूंगी। 
तब तुम अपनी इस कूरताके लिये पछताओगी । (वह रोती है) 

डायोमिडी -- हाय मुन्नी, चुप हो जा, में तेरे साथ चलूंगी। अगर मरना 
ही हे तो मरूंगी। 

एण्ड्रीमीडा -- डायोसिडी, क्‍या मेंने तुझसे प्यार नहीं किया? क्या सेंने 
तेरी प्यारी गलतियोंको अपने सिरपर लेकर तेरे लिये कोड़े नहीं खाये? 
अपने बिस्तरसे रातको चोरी-चोरी उठकर तेरी छातीपर सिर रखकर 
नहीं सोयी ? ओर प्यारसे तेरी छाती तथा हाथोको नहीं चूमा ? 
मॅन सोचा था कि तू भो मुझसे प्यार करती है कितु तुझे तो मेरे मरने- 
जीनेकी भी परवाह नहीं g 

डायोमिडी -- बस, अब चुप भी रह, में तुझे प्यार करती हूं। तेरे साथ 
जरूर जाऊंगी। अगर तुने मरनेकी ठानी है तो अकेली न मरेगी। 
मे यह आयी, जरा चप्पल पहन लूं। जाओ, नन्हीं राजकुमारी, जाओ। 
में तुम्हारे साथ हूं, चलो। (वह जाती हुँ) 

ए्ड्रोसीडा -- ओह्‌, डरसे थर-थर कांपते मेरे गरीब मानव बन्धुओ ! तुम्हे 
इस क्षण भी अपने बंधे हुए असहाय शरीरमें भयंकर छुरी हृदयको 
टटोलती हुई प्रतीत होती होगी। उस भीषण भावीकी प्रतीक्षामें तुम्हें 
जुझना पड़ रहा Él एक-एक क्षणके विलम्बको क्षमा करना। इस 
बहरे आकादामें अगर मनुष्यपर दया करनेवाला या उसकी सहायता 
करनेवाला कोई देव है तो हे देव, मेरी रक्षा करना! कितु अगर 
तुम सब पाषाणवत्‌ निष्ठुर हो और दया करनेवालेको दंड देते हो तो 
में, एण्ड्रोमीडा, इस धरतीफो एक मामूली स्त्री होते हुए अपने बंधुओंकी 
मदद mel तब, अगर सजा देनी हो तो दे देना। तुम्हें मझे 
s mn उसे रोकना असंभव है। . 

Re वह जाने लगती हे, एथिनी प्रकट होती Š | 

— यह प्रकाश क्या हे, यह तेज कैसा हे? मचा इन हे 
शुभ्र सुन्दर संगमरमरी मुखवाली, तुम कोन हो, मेरा हृदय आनंदके 
मारे मूछित हुआ जाता है, मेरा शरीर कांपता है । असह्य उल्लास 
मेरी नाड्योंमें धधक रहा है। तेरे सौदर्यसे मे पुरी तरह अभिभूत 
हूँ ओर उसके नीचे दबी जा रही हूं। 
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एथिनी = में १ थिनी हूं। i 
एण्ड़ोमोडा — आप एक देवी हे न? हम सुदर सोरियासं भी आपका नाम 
ुनते हूँ। 
एथिनी --में वही É जो मानवजातिको मदद करती है और संघर्षमें 
जूझते लोगोंपर करुणा करती है। 
ए्ड्रोमीडा -- (दंडवत्‌ प्रणाम करती हुई) मुझे धोखा न दो! में तुम्हारे 

चरण चूम छूंगो। आह कंसा आनंद हे! तुम हो! सचमुच तुम हो ! 
एथिनी — मेरी सेविका, अपना सिर उठाओ। 
एण्ड्रोमीडा q भी तो है! सिर्फ शून्य आकाश ओर निष्ठुर विधि-विधान 
ही नहाँ हैत 
S° 
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एथिनी -- केसियोपियाकी पुत्री, खड़ी हो जा। क्या तू वाबुलवासियोंको 
मदद करेगी ? वे मेरे मर्त्यं बालक हे जिन्हें में प्यार करती हूं। 
एण्ड्रोमीडा — में उनको मदद करके स्वयं अपनी ही मदद करती हूं। 
एथिनी — एकमात्र तुझे ही मेने यह ज्ञान दिया है, ओ कुमारी ! ओ एण्ड्रो- 
मोडा, छोटी बालिकाके अंदर धड़कते हुए स्त्रीक विशाल ओर उदार 
हृदयके द्वारा तूने उसे पाया हे। कितु क्या तू जानती हें कि इसका 
पुरस्कार विश्‍वासघात और भीषण घुणाके रूपमं मिलेगा ? देव और 
मानव कोपमं इकट्ठे होकर गाली-गलौज देते हुए तुझे यातना देंगे और 
मौतके घाट उतारेंगे ? 
एण्ड्रोमीडा -- हृदयमें दयाके कारण जो संताप हो रहा है उसे शीतल करना 
ओर शांति पाना ही मेरा पुरस्कार होगा और अगर मर भी गयी तो 
ओह, फिर भी झांतिसे रहुंगो। 
एथिनो -- तो तुझे डर नहीं लगता ? बेटी, वे तुझे उन समुद्री दानवोंके 
लिये फेंक दंगे जो तेरे अंग-अंगको चीरने-फाइनेके लिये समुद्रमेसे निक- 
लेंगे । 
एण्ड्रोमीडा — उस पार भी मेरा तिरस्कार होगा क्या? परलोकमें भो मुझे 
घृणा मिलेगी ? ' | 
एथिनी — शायद । 
एण्ड्रोमीडा -- तुम तो मुझसे प्रेम करोगी ? 
एथिनी -- तू मेरी ही संतान है । 
एण्ड्रोमीडा -- मां, ओ एथिनी, मुझे इजाजत दो। वे यातनाओंकी कल्पना- 
में तड़प रहे हें। 
एथिनो -- जा, बेटी, सें अदृश्य होकर तेरे पास रहूंगी। 
(देवी अदृश्य हो जाती है। एण्ड्रोमिडा हाथ जोड़े आंखें 
फाइकर, मानों अनंतमें ताकती रहती है ।) 
(डायोमिडीका प्रवेश) 
डायोमिडी — तुस अभीतक गयी नहीँ? यह क्या है राजकुमारी? तुम्हारे 
soe एप्ड्रोमीडा, तुम कितनी बदू गयी 
एण्ड्रोमोडा — डायोभिडी, चलो, चलें । 


(वे बाहर जाती ë) 
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द्य २ 
(पोसायडनके मंदिरमें सीरियस) 


सिरीयस — में तुझसे बाज आया नरभक्षक पोसायडन, मनुष्यको जान लेने- 
चाले, नौकाओंको ध्वस्त करनेवाले, धरतीको कंपानेवाले समुद्रोंके स्वामी ! 
ऐसी निष्ठावान्‌ सेवाका ऐसा भद्दा पुरस्कार कभी न भिला होगा। 
इतने वर्षोमे एक दरहम या आव्यूल (यूनानके दो सिक्के) तो क्या, 
सांत्वनाके लिये एक खोटा सिक्‍्कातक नहीं। और तुने मुझे आज्या 
दिलाकर मेरा मजाक उड़ाया है। राजकुमारने वचन दिया ë कि में 
जो भी खोज š वह मेरा हो जायगा, ओर तू मुझे दो फडेहाल, मुंह- 
ताज बाबुलनिवासी देकर ठरका रहा ü l क्या तू लोभी Qz बनकर 
उन खजानोंको जो सचमुच मेरे होने चाहिये जोर-शोरसे गटक जाता 
है और अपने-आपको नको-नक भरकर अपनी सो-सौ आवाजोंसे मेरा 
मजाक उड़ाते हुए हंसता ओर मेरा तिरस्कार करता हे? क्या में 
कोई स्पंज हूं जो इतने सारे अपमानोंको चुपचाप सोखता चला जाऊं? 
ना, में साधारण झंझार हूं, सब कुछ नहीं पी सकता। पोसायडन, 
में तेरे खजानेमें सेंघ लगाकर भाग जाऊंगा। अपने समुद्री दानवोंको 
मेरे पीछे लगानेका विचार मत करना क्योंकि में लेबनानको पहाड़ीपर 
रहुंगा। जब तेरे दानव मेरा पीछा करेंगे तब फुफकारेंगे, दांत पीसेंगे 
और हांफॅंगे और चकराये इए खांसते-खांसते बीमार होकर तेरे पास 
लौटेंगे । 
(वह बोल रहा है, उसी समय आयोलस और परसियसका 
प्रवेश 
आयोलस i क्यों, सिरीयस, भाग जायगा क्या? मेरो आज्ञा माने तो में 
तुझे यहांसे उड़ जातेके लिये सोना दे दूंगा। 
सिरीयस — हाय, मेरा रहस्य खुल गया। मेरा सर्वनाश हो गया। में 
मारा जाऊंगा। मेरी आतें खोंचो जायेगी । 
आयोलस - सिरीयस, शांत हो, अरे मूर्ख, में तेरी मदद करने आया हूं। 
सिरीयस — सचमुच ! तुम्हें देवता बना दिया गया हे, तभी तुस आदमोके 
सनको पढ़ लेते हो। कितु बढ़े बाबा जीयस तुम्हारे नये-नये देवत्वके 
लिये चोरोंकी मदद करने और भगोड़ोंको उड़ानेके सिवा और कोई 
अच्छा काम न qç सके भगवान्‌ आयोलस, क्या तुम सचमुच मेरो 
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सहायता करोगे ? में तुम्हारे रक्षणमें चोरी कर सकता हूं? तो 
पोसायडनकी संपत्ति हथियाकर भाग जाऊं? 

आयोलस — चोरी मत कर, तेरे पास अपनो आजादी, खेल ओर गुलाम 
तथा गाय-बेल खरीदनेके लिये काफी सोना हो जायगा । 

सिरीयस — राजकुमार, कया आपने दान देनेका ब्रत लिया हे? या मोत 
सिरपर आ गयी है? इसलिये योग्य बेईमानोंको अपनी मालसत्ता 
और पशुधन बांट दोगे? मेरा मजाक न करो, अब अगर तुमने फिरसे 
सेरी आशाएं जगाकर उन्हें तोड़ दिया तो मेरे पास अपने-आपको सुलो- 
पर लटका देनेके सिवा कोई चारा न रहेगा। 

आयोलस -- में तुझे बना नहीं रहा। तेरे पास ठसाठस धन हो जायगा। 

सिरीयस -- बोलो, कया करना होगा? में खेतों और आजादीके लिये कान 
काटकर देनेको तैयार हूं। 

परसियस — इस गुलामको तुम इतनी रिश्वत क्यों दे रहे हो? मेरी तल- 
वारके झटकेसे वह बंधन कट जायगा। ह 

आयोलस -- में घोर देवताके मंदिरमें जबरदस्ती करते हुए सकुचाता हं । 

सिरीयस - आह, जीयस ! अपने पंख और फास्फोरसको लिये तुम भी मौजूद 
हो? मेरे अच्छे प्यारे जीयस, में हाथ जोड़ता हूं, मेरी कमाईके आड़े 
न आओ। इतने ईर्ष्याल नीतिवान्‌ न बनो, इतने घिनौने ढंगसे बचत- 
को न सोचो। अच्छे जीयस, तुझे इन पेरोंपर लगे पंखोंकी कसम हैं। 

आयोलस — सिरीयस, कसाई पोलोडियोनकी छुरीकी प्रतीक्षामें रोते-कलपते 


उन अभागे कंदियोंको यहां ला सकेगा ? हम उनसे बात करना चाहते 


हैं, बोल, लायेगा तू? 

सिरीयस — में लाऊंगा ? लाऊंगा? अरे, में उस तंगदिल खूंखार, जहाजोंको 
निगलनेवाले बढ़ेका कुछ भी नुकसान करनेके लिये तैयार हूं। में तो 

. मुफ्तमं तयार हूं, फिर भला इतना सोना सिलनेपर न करूंगा ? 

आयोलस — और अपनी आंखें बंद रखनी होंगी । क 

सिरीयस -- आंखें ही क्यों, मुंह, नाक और कानतक बन्द रखूंगा और इसके 
लिये एक पेसा भी ज्यादा न भांगूंगा। 

आयोलस — तुझे डर नहीं लगता ? 

सिरीयस — उस ओहो, नीले बालवाले बढ़े होएसे ? इस मंदिरमें अठारह 
वर्षसे हूं किन्तु मेंने उसके हाथीदांत और नीलमणि छोड़कर कुछ नहीं 
देखा। अब तो मुझे लगता हे कि शायद वह पानीके बाहर सांस नहीं ले 
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सकता । fs ही वह एक तरहकी मछली है ओर शायद पूंछके 
बल चलता होगा । 

परसियस -- अच्छा, अच्छा, बस कर, जा, बाबुलके केदियोंको ले आ। 

सिरीयस -- में चला, जीयस, में अभी दोडा जाता हूं लेकिन तुम पोली- 
डियोनकी अनचाही दवे पांव वापसीके लिये अपनी फास्फोरस जलती 
रखना । (वह दौड़ जाता हे ।) 

परसियस -- हे सनुष्यके सांचेमें ढली, वेदीको ओर घूरती हुई विकराल 
शांत मूर्ति, हे घोर पोसायडन ! सचमुच क्‍या तू वही देवता हे जो 
अपनी एक उंगलीसे सागरको शांत कर सकता है? ओर जब तेरी 
इच्छा हो तो अपनी एक फूंकसे सारे समुद्रोंको क्षुब्ध कर देता ë? 
महाराज, तुम इस प्रजाकी हिसापूर्ण और रक्तरंजित कल्पना नहीं हो 
कया ? क्या तुम रक्तके स्वप्न देखनेवाली किसी आत्माको छाया नहीं 
हो जिसने इस अंघकारपुणं रूपको धारण किया हैँ? अगर तुम 
पोसायडन हो, क्रोनोसके पुत्र हो तो में परसियस भो क्रोनोसका पोत्र 
हुं और भेरी आत्मामें देवी एथिनी अपनो बिजलियोंके साथ घूम रही हे। 

आयोलस -- सुझे घिसटती हुई जंजीरोंकी आवाज सुनायी देती है। 

(सीरियस टिरेनस और स्मरडसके साथ वापस आता है।) 

परसियस — स्मरडस और टिरेनस, हस फिरसे एक बार मिलू रहे हे) 

स्मरडस — बचाओ, मुझे अब भी बचा लो। 

परसियस — अगर तू बचाने लायक है तो शायद बचा भो टू । 

स्मरडस -- तुझे सोना मिलेगा । में बचाने लायक हूं। तेरी झोलीमे 
बाबुलका सारा धन भर वूंगा। 

परसियस — आतंकने तुझे पागल बना दिया हे क्या? बकबास मत कर! 
टिरेनस तेरी आंखें शांत हें। 

टिरेनस — मैने इस दुर्भाग्यके साथ समझौता कर लिया है लेकिन दुःख 
भी क्यों. सानू ? विधाताने मेरे साथ उदारता बरती है। में तीन 
बार जहाजको दुर्घटनासें फंसा, दो बार रेगिस्तानमें खो गया, जान- 
माल बचानेके लिये जंगली जातियोंके साथ लड़ते हुए छः बार घायल 
हुआ। सेने राजाओसे भो बढ़कर घन लुटाया है। बहुत बार घन- 
ऐश्वर्य गंवाया और फिरसे प्राप्त किया है। राजा मेरे कर्जदार रहे 
हैं। मेरे अपार धनमेंसे एक छोटी-सी राशि न पाकर कइयोको राज्य- 
से हाथ धोने पड़े हे, ओर मेरे वेभवका, एक भाग पाकर नये राज्य 
जीते गये हें। अब भाग्य मुझे यह करुण कितु गौरववान्‌ भौत दे 
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रहा है। में एक देवताका भोजन बनूंगा। यह ठीक है, मुझे संताप 
नहीं š! 

परसियस — कितु, टिरेनस, क्‍या ये विचार प्रेतलोककी चिरकालीन ठण्ड 
सहनेस सहायता देंगे? इस देभवभरे जीवनके उच्छवासोंकी स्मृति उस 
असीम मोनमें सांत्वना दे सकेगी ? 

टिरेनस — लेकिन इससे परे और जिंदगियां भी तो हें। और जबतक 
हरी-भरी घरती हमें फिरसे न बुलाये तबतक हस होले-होळे आकाशमें 
विचरते रहेंगे। 

परसियस — (तलवारके स्पर्हेसे उसकी जंजीरें काटते हुए) और थोड़ी 
देर इस हरी-भरी धरतीपर अपनी निइछल इच्छाओंको पूरा कर, हे 
व्यापारी ! सुर्येका प्रकाश तुझे खोना नहीं चाहेगा। 

स्मरडस -- हे ओजस्वी त्राता कुमार ! ओ तेजस्वी विभूति! में फिरसे 
जी उठा । 

परसियस -- स्मरडस, तु जीवित तो है, लेकिन जंजीरोंमें जकड़ा हुआ। 

स्मरडस — कितु तेरी अच्छी तलवार मेरे बंधनोंको sie हो काट देगी। 

झळ — अच्छा, तो तू मुझे वावुलके सारे खजानोंका धन पुरस्कारमें 

T <? 

स्मरडस -- ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा ! 

परसियस — लेकिन उस धनको लेनेके लिये तुझे बाबुल जाना पड़ेगा तब 
सेरे पेसेको जमानत? तेरा क्या भरोसा? l 

स्मरडस — इस अच्छे टिरेनसको यहां रखना, वह मेरा भाई जैसा ही है। 
में वापस आऊंगा और तुम्हें सोना दूंगा, बहुत सारा सोना । 

परसियस -- तुम उसे यहां छोड़ जाओगे? इतने खतरेमें ? बह कर 
पोसायडनका कोपभाजन होगा और छुरियां उसे ढूंढ़ती रहेंगी। 

स्मरडस -- हे युवक, ओजस्वी, बलिष्ठ युवक, जब वह तेरे साथ होगा 

उ m बाप सकता g? 

q — तब तो तुम हो मेरे साथ रहो और वह केल्डिया जाकर 
लिये मुक्ति-घन ले आयगा । < व sm. 

स्मरडस --- यहां ? यहां ? हे भगवान्‌ ! वे मुझे फिरसे पकड़ लेंगे और 
मेरे हृदयको चीर निकालेंगे। प्यारे युवक, मुझे जाने दे, मुझे जाने 
दे, में तुझे दुगुना सोना दूंगा । | 

परसियस — घिनोने, भयोंके feta पिटारे ! तेरी जैसी कंगाल आत्माको 
बचानेके लिये में यह जोखिम न उठाऊंगा, और न इस घाटेके सोवेमें 
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अपनी बाजी लगाऊंगा । 
स्मरडस — हाय, मजाक मत करो। मोत और आतंकके साथ मजाक 
करना अच्छा नहीं होता । 
परसियस -- मे मजाक नहीं कर रहा। 
स्मरडस -- हे भगवान्‌, नहीं, नहीं, तुम मजाक ही कर रहे हो। 
डायोमिडी — (वाहरसे) सिरीयस ! 
सिरीयस — (कूदता हुआ) कौन ? कौन ? कौन? 
आयोलस — किसी स्त्रीकी आवाज लगती है न? चलो, अंधेरेमें छिप जायें। 
आकस्मिक हमलेके लिये हम तलवारें तैयार रखं। इस ओर टिरेनस। 
डायोमिडी — सिरीयस ! कहां हो सिरीयस? में हूं। 
सिरीयस — राजमहलकी छोटी बांदी मुंहजली डायोमिडी हे, उसे महामारी 
उठा ले। मुझे कितना डरा दिया। दिल अभीतक धडक रहा ë! 
आयोलस — महाजन, खबरदार ! हमारी बात न करना, नहीं तो अपनी 
मौत समझ ले । 
(आयोलस, परसियस, टिरेनस मंदिरके अंधेरे भागमें चले जाते É! 
एण्डोमीडा और डायोमिडीका प्रवेश) 
सिरीयस - राजकुमारी एण्ड्रोमीडा ! 
परसियस — (स्वगत) एण्ड्रोमीडा ! आयोलसकी गोलाब-सी नाजुक बहन ! 
ओ स्वर्गसे अभी-अभी उतरी हुई देदबाला ! हे विस्मयजनक अद्भुत 
बाला, स्वर्गको ज्योति अभीतक तेरे मुखपर दीख रही हे । 
' आयोलस - मेरी नन्हॉ-सो बहिन और इस डरावने आंगनमें ! वह तो 
इसकी परछाईसे भी डरती <t! 
एण्ड्रोमीडा — सिरीयस, भेरी नौकरानी डायोमिडी तुमसे किसी सौदेकी 
बात करना चहाती है। तुम जरा उधर जा सकोगे ? š 
(सिरीयस और डायोमिडी बात वळ स š कार 
एण्ड्रोमीडा -- क्या तुम वही झोकातुर कंदी हो जिसे हमारी जंगली लह 
तो छोड़ दिया कित मनुष्य मार डालना चाहते हें? तुम्हारी जंजीरोसि 
ऐसा ही लगता है। लेकिन तुम्हारे साथ एक ओर नहीं था क्या ? 
क्या वे लोग अकेले तुझे ही कारागारसे इस मंदिरमें राये हें? 
स्सरडस -- वह... - « वह.... 
ए्ड्रोमीडा — क्या डरने तेरी जीभपर ऐसा अधिकार जमाया है कि वह 
अपना काम नहीं कर पाती? आह, धीरज घर, तुझे खूनी चंगुलने 
ज़कड़ रखा है फिर भी में कहती हुं किं अब भो sma है। 
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स्मरडस — केसी आशा ? हा देव! क्‍या आशा है यह ! मुझे अभीसे ऐसा 
लगता हे कि छुरी भेरी छाती टटोल रही है। अगर तुम मेरे लिये 
आशा लेकर आयी हो तो में समझूंगा कि तुम एक देवी हो और 
तुम्हारी पुजा करूंगा। 

एण्ड्रोमीडा -- आश्वस्त हो। में तुम्हारे लिये आशासे भो अधिक लायी 
हूं, सिरीयस ! 

सिरीयस — तुम मुझे सोनेकी लड्यां दोगी? जेवर भी दोगी न? 

एण्ड्रोसीडा -- अपने जितने गहने तुम्हारे लिये चुरा सक, थे सब ! 

सिरीयस — चोरको मधु-सी मधुमय प्रतिमा ! बेबड़क होकर चुराना और 
डरना मत ' आखिर में आज सवेरे किसी शुभ घड़ीमें उठा था: आह, 
पोसायडन, अगर में जानता कि तेरा अपकार करनेसे जेबे जल्दी 
भरती हैं तो क्या में अठारह वषं यूं ही बेकार गंवाता ? 

एण्ड्रोमोडा -- इस दुःखी कैदीके बंधन खोल दे। 

स्मरडस -- हें, मुझे जाने दिया जायगा? यह सच है? 

एण्ड्रोमीडा -- ठहरो, में ही उन्हें खोळूंगी सिरीयस ! सुझे अनुभव होगा कि 

` मेने उसे आजाद किया हे । क्या इतना ज्यादा खोलना होगा ? अपने 
भाइयोंकी हत्या करनेमें और उन्हें बांधने और कष्ट देनेमें मनुष्य 
कितना qz ë! 

Meu यह स्वप्न नहीं है ? भय और त्रास स्वप्न हो गये हे? बह 
मेरी ओर देखकर मुस्कराती है, आनंद और कारण्यते भरा यह अद्‌- 
भुत स्मित यहां भी दिनका-सा उजाला कर रहा हैं। ओह, जल्दी 
करो, ओर जल्दी ही में. इस नकंसे भागना वाहता हूं जहां मेंने आतंक 
ही खाया ओर आतंक ही पिया है और जहां मोतके साथ सोया Ë! 

एण्ड़रोमीडा -- क्या उस मित्रके बारेमें इतने लापरवाह हो जिसने दुःख-दर्व 
ओर खतरेमें तुम्हारा साथ दिया था? सिरीयस ! वह कहां हे? 

टिरेनस -- (आगे बढ़कर) ओह स्मितमयी देव-किशोरी, देखिये ! 
केल्डियानिवासी टिरेनस आपके सामने प्रस्तुत हू । 

एण्ड्रोमीडा -- (स्मरडसकी जंजीरें गिराती हुई) ओहो, तुम छट भी गये? 
मुझसे पहले किसने वाजी जीत लो? 2 

टिरेनस — कुमारी, मुझे आजाद देखकर नाराज हो क्‍या ? 

a सिर्फ तुम्हें बचानेवालेसे Sai करती Él तुम्हारी जंजीर 
खोलनेका यह सुखद कार्य नियतिने मेरे जिम्मे किया था। इन बेदर्द 
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कठोर ' जंजीरोंको अपनी उंगलियोंके बीच गिरते हुए अनुभव करके 
कैसा सुख होता ! तुम्हें किसने gen ? 
टिरेनस -- हे करुणामयी मधुरिमा, आप जैसे ही एक देवपुरुषने । 
एण्ड्रोमीडा — ओलिम्पियावासीसे लगते थे न? चे देवदूत या भगवान्‌ 
भास्करसे ओजस्वी थे न? 
टिरेनस -- हां, सचमुच वसे ही थे। ओ, आप उन्हें जानती हें ? 
एण्ड्रोमीडा -- हां, में उनसे सपनोंमें मिली हूं। क्या वे अभी-अभी यहां 
थे? 


टिरेनस — कुमारी कन्या, वह परछाईमें वापस चले. गये हें! 

स्मरडस -- तुम लोग मुझे बंधा हुआ छोड़कर बस बक-बक किये जा रहे 
हो मानो अब मौतका पंजा मेरे ऊपर न हो। 

एण्ड्रोमीडा — (अपना काम करती हुई) माफ करना ! ठिरेनस जिस 
ओजस्वी qamraq तुम्हारी बेडिया काटीं वह इस गरीब तेजहीन, डरसे 
कांपते आदमीको भूल गये ? 

टिरेनस -- क्योंकि इसने सिर्फ अपने ऊपर ही तरस खाते हुए बहुत अधिक 
घिनौने डरका प्रदर्शन किया इसलिये उन्होंने इसे अपने भाग्यपर , 
छोड़ दिया । 

एण्ड्रोमीडा — आहा, बेचारा गरीब मानव ! हम सबको अपने अनेक पापोंका 
जवाब देना पड़ेगा। अगर हमारे साथ भो ठंडा कठोर न्याय 
हो तो उसे सहना बड़ा कठिन हो जायगा। हमें अपनो त्रुटियां 
याद रखकर इूसरोंकी गलतियोंके प्रति समभाव रखना चाहिये । क्या 
एक भानव चेहरेके आंसू देखकर उसके दुःखके घाव भरना काफी नहीं 
हे ? कया यह देखना जरूरी हे कि वह चेहरा सुन्दर हे या कुरूप ? 
मेरा ख्याल हे कि कष्टसें पड़े हुए सांपतकको देखकर उसे बचानेके लिये 
ललचा उठंगी और यह जानते हुए कि वह मुझे डस लेगा, में उसे 
अवश्य बचाऊंगी । शायद जिसने यह किया वह देवपुरुष था ओर 
हमारी मानव दुर्वेलताओंका मेल उसे घणास्पद लगा होगा । 

स्मरडस — हाइ, में वच गया। हे देवि, में तुम्हारे पांव छता हूं, तुम्हारी 
अबाको चूमता हूं हे मुक्तिदायिनी ! 

एण्ड्रोमीडा -- तुम्हें यहांसे जल्दी निकल जाना चाहिये। जिन निर्मम 

पहाड़ियोंपर तुम्हारी नौका टूटी थी उनके पास एक गुफा हे। जब 

सें और डायोसिडी छोटे बच्चे थे तो हमने हाथ-पांव टूटनेकी परवाह 

किये बिना, धूप, हवा और दोड़ भागका मजा लेते हुए, पहाड़ीपर 
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चढ़कर खेल ही खेलमें उसका पता लगाया था। हम दोनोंके सिवा 
किसीको उसका स्वप्नतक न आयगा। वहां मेने काफी खाना-पानी 
रख दिया हैं। उस पत्थरको दीवारके पीछे छिपे रहना, बाहर न 
निकलना । दिनके उजालेके लिये सन चाहे कितना छटपटाये, हगिज 
न निकलना वरना मौत तुम्हें फिरसे अपने qaq कस लेगी। जब खोज- 
की गरमी और भाग-दौड़ शांत हो जायगी तो तुम्हें अपने प्रिय केल्डिया 
जानेके लिये सुनहरे पंख दूंगी । 

स्मरडस — क्या तुम गोताखोरोंको ढूंढकर समुद्रतले जकड़े हुए हमारे 
खजानेको नहीं निकलवा सकतीं ? 

टिरेनस -- तुम अभी कूर मौतके पंजेसे बचकर निकले हो फिर भी तुम्हें 
अपने निकम्मे रत्न छोड़कर और कुछ सुझता ही नहीं! इस तरह कहीं 
फिरसे हमारे ऊपर देवप्रकोप वापस न बुला लेना। 

स्मरडस -- आखिर केल्डियाकी दूरीतक हम भीख मांगते तो नहीं जा सकते। 

एण्ड्रोमीडा -- इस जगह गोता लगाना खतरनाक हे। में धनके लिये 
सनुष्यकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती । में अपना सब कुछ 
सिरीयसको देनेका वचन दे चुकी हूं फिर भी तुम लोग खाली हाथ 
घर न लौटोगे। अपने भाई आयोलससे कुछ रकम मांग लाऊंगी और 
उसके सहारे तुम लोग केल्डिया जा सकोगे। 

स्मरडस -- हाय मेरे प्यारे खजाने! क्या तुझे उपेक्षित होकर सीरियाके 
किनारेकी लहरोंके नीचे दबा रहना पड़ेगा ? 

एण्डरोमीडा -- (डायोमिडीसे) इन्हें गुफामोंमे ले जा। सिरीयसको गुफाका 
छिपा हुआ मुंह दिखा दे। जहां मीठे जलका स्रोत पत्यरके फव्वारेसे 
उछलता El उस फब्वारेके पास पहाड़ीके उस ओर में तेरी प्रतीक्षासे 
टहलती रहुंगी। महाजन, जाओ। देवि एथिनी तुम्हारी रक्षा करे। 

टिरेनस -- लेकिन पहले में तुम्हें प्रणाम तो कर र ओर विनीत भक्तिभरे 
हाथोसे तुम्हारे चरण छू लूं। हे मानव करुणासे परिपुर्ण देवि! अपनी 
ही करुणासे द्रवित होकर तुम बिन बुलाये अपने सुरक्षित प्रासादको 
छोड़कर दो अनजाने, अनचाहे, अप्रिय परदेसियोंको बचाने मोतके इस 
TA आयी जहां वह कठोर मुंह लिये हठ-पुर्वक कुयोजनाएं गढ़ता 
रहता है। तुम स्त्री होकर भी अनिवार्य मृत्युसे नहीं डरीं, बालिका 
होकर भी देवताके कोपसे भयभीत न हुई । न उस दूसरी दुनियाको 
भयानकतासे mit जो. हमारी दुनियापर हमेशा छायी रहती है। हे 
पुनीताक्षी एण्ड्रोमीडा ! जिस प्रदेशमे तुमने जन्म लिया है उसमें दुनिया- 
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के लिये शांत मधुभय दयाके उत्सवका दिव्य गीत अवश्य सुनायी देगा 
और विकराल निष्ठुर देवता अपने प्रेतलोकमे विलीन हो जायेंगे। 

स्मरडस -- तुम लोग बकवासमें लगे हो और किसी भी क्षण वह अघोरी 
पुजारी आकर मेरे कंधेपर पंजा मारेगा और मुझे अपनी मुट॒ठोमें 
कर लेगा। चलो, चलो, ऐ लड़की, अरी बांदो, चल, अभागिन, 
रास्ता दिखा ! मटरगइती करती हे? 

एण्ड्रोमीडा -- हे बाबुलवासी, मेरी नौकरानीको सख्त सुस्त न कहो।« जा 
ड(योमिडी, अंधकार एक ढक्‍्कनकी तरह ऊबड़-खाबड़ समुद्रतटपर उतर 
mam और तव चलते हुए इन्हें ठोकरें लगेंगी। सिरीयस, जा। 


(डायोमिडी और सीरियस जाते हूँ, उनके पीछे-पीछे दोनों 
महाजन ) | 
कठोर, निर्मम पोसायडन ! में तेरे अंधकारमें यहां अकेली तेरे 
सामने खड़ी हूं। तेरी यह वेदी अनेक पीड़ित ऋंदनों और मानव- 
बलिकी चींखोंकी वीभत्स स्मृतिको लिये हुए है। में बिना किसी सज- 
ब्रीके अपनी मरजीसे अपनो आत्माको तेरे रक्त-पिपासु सालिध्यसे 
अपवित्र कर रही हूं। में यह कहने आयी हूं कि में तुझसे घुणा 
करती हूं, तुझे तुच्छ समझती हूं और चुनोती देती हूं। में एक 
सामान्य स्त्रीमात्र हुं फिर भी तुझसे अधिक दिव्य, क्‍योंकि मेरे अंदर 
दया है। तेरे रक्‍्त-पिपासु जबड़ोंसे सेने तेरा निश्चित शिकार छीन 
लिया है। कहते हें कि तू अपमानका भयंकर बदला लिया करता हे। 
पोसायडन आ, प्रतिशोध ले ले। 
(वह बाहर जाती है। परसियस और आयोल्स आगे आते हूँ।) 
परसियस -- तु ही है मेरी सहचरी एण्ड्रोमीडा ! अब हां, अब समझमें 
आया कि मेरे आतुर चप्पल क्यों जबरदस्ती मुझे तेरी ओर सीरियाको 
ओर उड़ा लाये। 
आयोलस — यह एण्ड्रोमीडा ही थी और नहीं भी थो। इस क्षणसे पहले 
मेने उसे कभी स्त्री-रूपर्म नहीं देखा। 
परसियस — आयोलस, जिस बालिकासे तुम्हें इतना प्रेम हे उसे तुम इतना 
कम पहचानते हो? 
आयोलस -- कभी-कभी हम अपने अति प्रिय व्यक्तिको जिसके साथ दिन- 
रात रहते हें, उसे बहुत कम पहचानते Š! 
परसियस -- वह कंसे हौले-हौले हिल-डुल रही थी मानो उसकी जुल्फोंपर 


, 
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किसी प्रिय व्यक्षिका हाथ फिर रहा हो और उसे डर हो कि कहीं 
मधुर अतिथि चोंक न जाय। 
आयोलस — आह परसियस, परसियस ! उसने एक फूर निर्मम देवको 
चुनोती दी हे और वह बड़े ही निर्मम ढंगसे अपसानका बदला छेगा। 
परसियस — saqeq, मित्र, wansi इस सुस्कराते तटपर, जहां मेरे लिये 
दो सुन्दर मुखकमल खिले हें, जहां सूर्यने घड़े जतनसे आयोलस और 
एण्ड्रोमीडाके घुंघराके बालोंके छल्ले बनाये हे, वहां एथिनीने मुझे s 
पुजारियों ओर खूनसे सने देयोंद्वारा इन दोनोंके सौंदर्यका अंत देखनेके 
लिये नहीं भेजा है। इस प्रकारकी किसी घटनाका भय त करो। 
में एथिनीका तीक्ष्ण खड्ग धारण किये हुए हूं। 


इर्य ३ 
(चारों ओर अंधकार है। पोसायडनका मंदिर। पोलीडियोनका प्रवेश) 


पोलीडियोन — सिरीयस, हे सिरीयस, सिरीयस, अरे बदमाश, सें बुला 
' रहा ह... ... सुनता नहीं, पाजी पिये हुए Š था सो रहा है? सिरीयस, 
अरे ओ सिरीयस . . . « खाली मंदिरमें भेरी आवाज प्रतिध्वनित हो- 
होकर वहांके सुनेपनकी बात बताती है। लेकिन वह शराबी गया 
कहां ? इस भूतहा संदिरमे अकेला खड़ा रहना बड़ा भयावह है। 
चालीस वर्ष यहां काम करनेके बाद भी में इसकी मूक धमकियोंका 
अभ्यस्त नहीं हो पाया। मुझे लगता है मानों बलि दिये गये व्यक्ति 
भयानक मुंह लिये इस पत्थरके इदे-गिद अदृश्य खूपमें घूम रहे RI 
उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूपसे अनुभव होती है। और यह सागर भी 
संदिरके पत्थरोंपर चीत्कार करता हुआ किसी घायल देवताकी तरह 
कंदन करता हे। रातमें उसकी भयावह आवाज रहस्यमय ढंगसे 
अविरत चलती रहती है। चलूं, जाकर केल्डियाके कैदियोसे बातचीत 
TEL उनका मजेदार कराहना और गालियां बकना भो इस चुप्पीसे 
भला। (वह थोड़ी देरके लिये बाहर जाता है, जल्दी हक्का-वक्का-सा 
लौट आता है) जाग, जाग, सोते सीरिया जाग, q अपभ्रष्ट हो गया। 
तेरा दिल तोड़ दिया गया है। तुझे अपमानित किया गया है; हां 
अपमानित। तेरी फसलें नष्ट-भ्रष्द हो चुकीं, तेरी सुरक्षा गयी और 
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तेरी संतानोंकी हत्या हो चुकी । ओह कैसा नृशंस पातक ! यह अप- 
राध करनेकी हिम्मत किसने की ? क्या गुलाम सिरीयस इतना साहस 
कर सकता हूँ? ना, ना, यह सोफियसके भगवानविरोधघी, अभिमानी 
पुत्र आयोल्सका हो काम होया। और उसके साथ वह अजनवी रहा 
होगा जो नास्तिक हवाके सहारे हमारे किनारेपर उड़ आया हे और 
हमारे पुराने धसंकी नींव खोद डालनेपर तुला हुआ है। उन्होंने ही 
केल्डियावासियोंको छुड़ाया होगा। सिरीयस उनके अपराधको रोकता 
पर शायद उसका खून कर दिया गया Š और बेचारा उन चट्टानोंतले 
पड़ा होगा जहां पैशाचिक आवाजें गुंजी रहती हें। में अब उस 
घंटेको बजाऊंगा जो सीरियापर भयंकर विपदा आनेपर ही बजाया 
जाता ë l उठो, जागो, झापित लोगो, जागो । 

(वह झपटके बाहर जाता Q| एक घण्टा कुछ क्षणतक वजता 
हे। फिर कुछ देर सन्नाटा रहता हे। पुजारी और भी अस्तव्यस्त 
अवस्थामें लोटता हे ।) 

जागो ! जागो ! क्या तुस चट्टानों तले पोसायडनको शेरकी 
तरह दहाइते हुए नहीं सुन रहे? पहाड़ियोंपर उसका पदचाप नहीं 
सुनते ? बह तुम्हें कत्ल करनेके लिये तुम्हारी चट्टानो दीबारोंपर गरजता 
हुआ चढ़ा चला आ रहा Š और उसको सुचना वञ्रध्वनिसे मिल 
रही हे। आह, शहर जाग गया हे। मुझे जल्दो-जल्दी .भागते, 
चोखते, चिल्लाते लोगोंकी घबरायी हुई आवाजें तुफानी लहरोंकी तरह 
बढ़ती सुनायी दे रही हें। . हाय, भेरी ओर बढ़ता यह अंधकार फ्या 
है? हए देव, सूति कहां गयी? यह डरावना देव कौन है? 

(पोसायडनकी छाया दिखायी देती हूँ। शुरूमें धुंघली और 
डरावनी, बादमें स्पष्ट और भयानक) 

पोसायडन — मेरी बलि, पोलोडियोन, मेरी बलि मुझे दे। 

पोलीडियोन ।-- (दंडवत प्रणाम करता हूँ) ना, ना, में नहीं था, मॅन यह 
नहीं किया; यह औरोंका कास हे। 

पोसायडन — मेरी बलि दे, पोलोडियोन, भेरी बलि मुझे दे। 

पोलीडियोन — ओ प्रचण्ड, कुपित देव, मेरे ऊपर प्रहार न करना) म 
निर्दोष हूं । 

पोसायडन - तू निर्दोष फंसे हो सकता हे जब फेल्डियावासी भाग गये? 
पोलीडियोन, ला, मेरे शिकार मुझे दे। , 

पोलीडियोन — में नहीं जानता वे कंसे भागे ओर किसने उन्हे छुड़ाया। 
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पोसायडनकी छाया दिखायी देती है । 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अंक š, दूरय ३ ७५ 


आह देव, मेरे आगे खूनसे सने दांत न पीसिये। इन आग उगलती 
आंखोंसे मुझे भस्म न कोजिये। आपको गरज मेरी आत्मामें दहशत 
पेदा करती हे । 

पोसायडन — निकम्मे पुजारी, सुन, जब तु अपनी क्षुद्र मानव वासनाओंके 
लिये बाहर घूमता-फिरता हे तब मेरे ही मंदिरमें मेरा अपमान होता 
है, गुलाम भेरा मजाक उड़ाते Š, छोटे बच्चे मेरे साथ व्यंग्ययुणे तिर- 
स्कारयुक्त दुव्यंबहार करते हें । मेरे शिकारको भेरी ही छतके नीचेसे 
कोई RN हाथ छीन ले जाते हें। मेरी परित्यक्त विकराल मूर्ति 
वेबसीसे टुकुर-टुकुर देखती रह जाती है और मेरा बदला लेनेवाला कोई 
नहीं होता। 

पोलोडियोन — प्रभु, आप आज्ञा दीजिये, उसका पालन जरूर होगा । 

पोसायडन -- इसलिये अब में जागुंगा, उठ खड़ा होऊंगा। तब कहीं तुम 
लोग मेरे देवत्वको पहचानोगे। आज ही प्रकुपित बाढ़की तरह 
उफनली हुई एलीरियाकी सेना अपने घोड़ोंकी wg टाप सुनाती हुई 
सारे देशपर छा जायगी। सोरियाकी मनोहर धरती निर्जन कर दो 
जायगी। दमिइकके शहरमें भी भेडिये भूकेंगे ओर गजा तथा यफे- 
डिसके बीच एक रेगिस्तान खड़ा हो जायगा। कालो टोपी पहने, 
लहरोंपर झाग सजाये मेरे चीखते-चिल्लाते और गरजते हुए सागर, 
पहाड़ियोंको लांघकर तुम्हारे ऊंचे आरामदेह महलोंतक पहुंचकर, उनका 
गला घोंटकर नीचे तराइयोंमें खींच लायेंगे । मेरी सागर रानोके 
चराये खूंखार जानवर तुम्हारे रास्तोंपर घूमेगे। वे छोटे बच्चों और 
कुमारी कन्याओंको निगल जायेंगे, तुम्हारे हथियारबन्द, बलिष्ठ युवकों- 
फो चौर-फाइकर टुकड़े करेंगे और वे कमजोर कलाईवाली ओरतोंकी 
तरह असहाय बनकर चीखें-चिल्लायेंगे। अंतम सब मारे जायेंगे) और 
तु लापरवाह, असावधान पुजारी, जीवित ही रसातलम पहुंच जायगा। 
वहां जलती छुरियां तेरे बार-बार जन्म लेनेवारे हृदयको चीरती रहेंगी। 
दुनियाके अंततक तेरी यातना ऐसी ही बनी रहेगो। 

पोलीडियोन — हाय विकराल स्वामी ! 

पोसायडन — अगर तु दुर्भाग्यसे बचना चाहता है, मेरे सीरियाको सुरक्षित 
रखना चाहता हँ तो बाबुलके केदियोंको छुड़ानेवालेको ढूंढ ला और 
समुद्रकी गहराइयोंमे रहनेवाले दानवोंकी दावतके लिये उसे फेक दे । 

' आयोलसके गरम धडकते हुए दिलका, अध्ये उसके सुन्दर शरीरम 

सिसकते रक्‍तके रहते हुए मुझे अपित कर और जिस वीरके IA 
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उसने मेरे कोपका सामना करनेकी हिम्मत की, उस दीरको आयोल्स- 
को धड़कतो ES छातीपर रखकर बलि चढ़ा। सीफियसके पापी दंश- 
को इस धरतीसे मिटा दे। अपने क्षुद्र लूक्योंको दिरूसे निकाल दे। 
निर्भीक होना याद रख। अगर तू मेरे लायक रहा तो में खुद तेरे 
शरीरमें प्रवेश करूंगा। 

( वह गरजता हुआ अंतर्धान हो जाता हे ) 


पोलीडियोन — हां, प्रभु ! क्या आपको भैरव आज्ञाका पालन न होगा? . 


(फीनियसका' प्रवेश, साथमें टायराके सैनिक मशालें लिये हुए 

आते ë ) 

फोनियस -- घण्टेकी इस अशुभ ध्वनिने इतनी रातको सीरियाको क्यों डरा 
दिया हे? अरे, इस तरह दुबके हुए तुम हो क्‍या पोलीडियोन ? 

पोलीडियोन — (उठते हुए) महाराज फीनियस, स्वागत है! 

फोनियस — तु कोन हुँ? तेरी आंखें अंग्रारे-सी दहक रही हे और त्रासके 
सारे गोल-गोल चक्कर काटती हें। उठते-उठते त्‌ अपने उद्विग्न घुंधरू 
बाल हिलाता हूँ मानो वे कूदनेके लिये तत्पर शेरके केसर हों। 
पोलीडियोन, बोलो । 

पोलीडियोन — हां, में बोळूंगा । घर्मविरोधी कर्मोकी और रकक्‍्तपातकी 
बात करूंगा, उसकी भयानक सजा ओर भगवान्‌के कोपकी बात करूंगा। 

(सीफियस, डेरसेटसके साथ प्रवेश करता है। सीरियाके सैनिक 
थेरप्स और सीरियावासियोंका दल तथा अनेक मशालें ) 

सीफियस — पोळीडियोन, कोन-सी मुसीबत विद्युत्‌-वेगसे आ पड़ी है जिसके 
कारण तुमने डुर्भाग्यसूचक घण्टा बजा दिया जिसे सुनते हो सारा 
सोरिया कांपता हे। मशालको रोशनोमें तेरा चेहरा किसी भूतके 
दोष देते हुए कठोर मुंह-सा क्यों दीख रहा है? तुने यह घण्टा क्यों 
बजाया था ? 

पोलोडियोन -- सोफियस, उसने तुम्हारे और तुम्हारे anè सर्वनाझकी 
घोषणा की हे । 

सीफियस — मेरा सर्वनाझ ! 

फीनियस — (स्वगत) मुझे एक आकर्षक घड्यंत्रकी झलक दौखती है और 
उसका अभिनय भो अच्छा हो रहा है। 

पोली डियोन -- कंदी मुक्त कर दिये गये हे। विकराल पोसाथडनके लिये 
पकड़ हुए बलि भाग गये। तू और तेरा बंश अपराधी ë! 

सोफियस — तू पागल g! 
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पोलीडियोन -- में नहीं, तू ओर तेरा शापित बंश पगला गया हे इसोलिये 
वे मजेसे पोसायडनको नाराज करते-फिरते g कितु उनका नाश 
होगा। तू और तेरे. वंशज बरबाद हो जायेंगे। 
सीफियस -- आह, तुम मुझे भयभीत कर रहे हो, इस विराट्‌ अंधकारमें 
तुम्हारी आवाज मेरे सर्वनाशके घंउेको भांति क्यों गुंज रही हे? 
पोलोडियोन — इस प्रकाशहीन रातमें स्वयं पोसायडन मेरे सामने आये और 
बार-बार उच्च स्वरमें ललकारते हुए, उन लहरोंकेसे क्रुद्ध स्वरम उन्होंने 
तुझे अपराधी घोषित किया। तेरा और तेरे बंशजोंका नाश होगा। 
फीनियस — सीफियस ! खोज करवाओ। शायद कंदी अभी दूर नहीं जा 
पाये होंगे। शायद अब भी सब कुछ बचाया जा सके) . 
सीफियस — खोजो कप्तान, सारे सीरियाको उन भगोड़ोंके लिये छान डालो । 
डेरसेटस, तुम सेना लेकर समुद्र किनारे जाओ। वहां एक-एक पत्यर- 
के पीछे ढृढो। मेरिओतनस, बाहर, बाहर जाओ; केलिस, ओरिडामस 
और पेरिकार्पस, सारे देशमें सशस्त्र सैनिकोंका मजबूत घेरा डाल दो। 
` एक-एक घरमें घुसकर अंतःपुरतकको तलाशी लेना। उन्हें किसो-न- 
किसी तरह जरूर खोज लाना ।  . 
(डेरसेटस और अन्य कप्तान सैनिकोंके साथ बाहर जाते ë! 
भीड़ उन्हें जानेका रास्ता देती ë) 
पोलीडियोन — सीरियाकी प्रजा, सुनो, ध्यानसे सुनो ! इस पापके कारण 
पोसायडन जमीनके रास्ते सीरियाको भड़का रहे हें और समुद्रके 
रास्ते उसको लहरें और तीक्ष्ण दांतोंबाले समुद्री दानव उठ रहे हें। 
तुम्हारे आदमियोंके टुकड़े-दुकड़े कर दिये जायेंगे, उनके पेट चोरे जायेगे, 
दुश्मन तुम्हारी औरतोंपर बलात्कार करेंगे, उनका वध करेंगे या समुद्री 
कुत्ते उन्हें भयंकर ढंगसे फाइकर खा जायेंगे) जो बच रहेगा उसे 
बाढ़ निगल जायेगी । (चीत्कार और s<) 
आवाजें - हमें छोड़ दो पोसायडन, हमें बचा रो विकराल देव ! 
पोलीडियोन — तुम बचना चाहते हो? तो प्रजाजन पोसायडनका हुकुम 
सानो । 
थेरप्स -- तुम ही हमारे राजा हो। हुकुम वो। 
पोलीडियोन — उस औरत, फेल्डियाको केसियोपिया और उसको लडकोको 
यहां ले आओ। उनसे कहो कि सोरियाका राजा उन्हें यहां आनेका 
हुकुम देता है । 
(थेरप्स और दूसरे लोग आज्ञा पालनके लिये बाहर जाते हुँ) 
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फीनियस — पुजारी, तुम्हारा मतलब क्या हूँ? 
सीफियस — मेरी रानी और राजकुमारी किसलिये ? 
पोलीडियोन — में भयानक पोसायडनकी इच्छा पुरी कर रहा É l तु और 
तेरे वंशज बरबाद होंगे । 
फोनियस -- तब तो तुम पागल हो, मेंने समझा था कि यह एक चातुरीपूण 
खेलमात्र है। क्या तुम्हारा ख्याल है कि इस समय जब जनता उद्दाम 
AA रक्तपातपर उतारू है तब में अपनो वाग्दत्ता एण्ड्रोमीडाको 
सताये जानेके लिये उनके सामने फेंक दूंगा ? 
पोलोडियोन -- फोनियस, में नहीं जानता कि तुम क्या करने दोगे, परंतु 
से. जानता हूं कि विकराल पोसायडन क्या चाहते हे । 
फोनियस — पोसायडन ! अरे मोटी अक्लके वहमी उल्लू, क्या तुमने रातके 
अंधेरेमे परछाइयोंको देखकर उन्हें क्रोधित देवगण मान लिया हे? 
पोलीडियोन -- अरे, ऐसी दुष्ट, अपवित्र, पापभरो भाषा न बोलो वरना 
दुर्भाग्य तुम्हें भी अपने जालमे फंसा लेगा। 
फोनियस — अपवित्र कासपर संयम रखो वरना टायराकी सौ-सौ तलवारें 
तुम्हारी खोयी हुई अक्लको ढूंढ़नेके लिये तुम्हारे दिमागकी तलाशी लेंगी। 
पोलीडियोन -- (पीछे हटते हुए सहमकर) धैर्य, महाराज फोनियस ! हो 
सकता हे कि तुम्हारी इच्छाएं और तरहसे पुरी होंगी। 
(डेरसेटस वापस आता है) 
डेरसेटस -- एक भगोड़ा पकड़ा गया हे । 
पोलीड्योन — कहां ? कहां? 
डेरसेटस — जहां नौका डूबी थी उसी पहाड़ीके आसपास समुद्रकिनारे अपनी 
खोयी हुई संपत्तिके बारेमे, लोभभरी बकवास करता हुआ रेंग रहा था। 
पोलीडियोन — अब हमें उस अवर्मी हाथका पता चलेगा। कांपो, महाराज 
सीफियस कांपो। 
सीफियस — (स्वगत) ओह! में घिर गया,. मेरा waman हो गया। 
यह्‌ जरूर मेरे आयोलसका काम हे जो हमारा सत्यानाश कर रहा है। 
(स्मरडसको धकेलते हुए सैनिक प्रवेश करते हैं) 
स्मरडस — (दुःखसे कराहता हुआ) हाय, मुझे वापस नरकमें घकेला जा 
रहा है। में बस हो चुका। अब मुझे कोई महीं बचा सकेगा। 
पोलीडियोन — केल्डियावासी, तुम अपने-आप चुन छो। . बोलो, तुम अपनी 
जान बचाना चाहते हो? स्वदेशके हरे-भरे खेत खलिहान देखोगे ? 
अपनी स्त्री और बच्चोंको फिरसे चूसना चाहते हो? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléction. Digitized by eGangotri 


"अंक ३, दृष्य ३ ७९ 


स्मरडस -- ओह, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे चिढ़ा रहे हो? 

पोलीडियोन -- नहीं बे, तुझे कौमत चुकानेपर स्वाधीनता मिल सकतो हे 
या फिर मुफ्तमें भयानक यातना मिलेगी । 

स्मरडस -- कौमत, कौमत ? हां, में कीमत चुकाऊंगा। 

पोलीडियोन -- उन लोगोंके नाम बता जिनके अपवित्र हाथोंने तुझे मुक्‍त 
किया था। अगर तू नहीं बतायंगा तो तू जरूर मरेगा। तू विक- 
राळ देवका अर्ध्ये नहीं बनेगा क्योंकि उन्होंने दुसरी बलियोंकी मांग को 
है, उनको जगह तू असह्य यातनासे चूर होकर मरेगा। 

स्मरडस — ओ सौम्य विधाता, दया करो ! कया मुझे उस नारीको धोखा 
देना पड़ेगा? ओह उसकी सुमधुर मुस्कान और दयग्र नेत्रोंको . मोतके 
हवाले कर दूं? क॑सा भयंकर चुनाव है! नहीं, में यह नहीं कर 
सकता । 

पोलीडियोन — आहा, तब यह एक स्त्रोका काम हे ! 

स्मरडस -- मे आगे और नहीं बोळूंगा। 

सीफियस — हाह, जानमें जान आयी। तो यह आयोलस न था। 

पोलीडियोन -- उसे पकड़ लो और अंग-अंग मरोड़ते हुए दारुण दुःखकी 
गांठ बांध दो। एक-एक हड्डीको कुचल डालो, मांसके लोथड़े दूट- 
टूटकर गिरें और शरीरका अणु-अणु वेदनाकी अलग-अलग चीख पुकार 
उठे। 

स्मरडस — ओह, दया करो, मुझे बचाओ, में सब कुछ बताऊंगा। 

पोलीडियोन — सच सच वता दे। में तुझे सोनेकी बोरियां दूंगा और 
केल्डिया लोटनेका इंतजाम भो कर दूंगा। 

स्मरडस -- सोना ? सोना? मुझे सोना मिलेगा ? 

पोलीडियोन — हां, जरूर मिलेगा। 

स्मरडस -- (जरा रुककर) समुद्र किनारे जिस युवकको तुम पकड़ना चाहते 
थे वही युवक आया ओर उसको तलवारने मेरे लोहेके बंधन कुतर 
डाले । 

पोलीडियोन — टालमटोल न कर। उसके साथ ओर कोन या? तुझे” 
सोना मिलेगा सोना। 

स्मरडस — कुमार आयोलस। 

सोफियस — हाय ! 

फौनियस — यहांतक तो ठीक ही है । 

पोलीडियोन — तेरी आंखोंसे धूर्तता टपकती है। तूं एक ओरतको बात 
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करता था। वह रानी थी क्या? तुने हमें सव कुछ बता दिया? 
आहा देखो, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे यातना दो। 
स्मरडस — (रोते स्वरमें) में सब कुछ कह दूंगा। वचन वो कि मुझे 
सोना मिलेगा। में सुरक्षित रहूंगा। 
पोलोडियोन -- विकराल पोसायडनके सिरकी कसम। 
स्मरडस -- हाय कठोर विवशता ! छोटी-सी कोमल राजकन्या एण्ड्रोमीडा 
अपनो जवान बांदीके साथ यहां आयी थी। उसोीने मुझे बचाया था। 
(आइचर्यंचकित लोगोंमें चुप्पी छा जाती है) 
फोनियस — में नहीं मानता। क्या इतनी नाजुक बच्ची इतने साहसपूर्ण 
कार्यको योजना बनाकर उसे कार्यान्वित कर सकती हे? तू झूठ बोल 
रहा है। तू एक घिनौने षड्यंत्रका अंग मालूम होता हे । 
पोलीडियोन — उसके स्वरसे लगता हे किं न चाहते हुए भी सच बोल गया 
है। फॉोनियस! अब वह मृत्युकी बहू हे तुम्हारी नहीं। क्या उस 
विषादमय विवाहम get सायी या दाहबाला बनना चाहते हो? धेयं 
धरो। देखो, पोसायडन क्या चाहते š 
फोनियस — (फुसफुसाते हुए) क्या सीरिया मुझे मिलेगा ? 
पोलीडियोन — पहले भेरा तो हो, फिर तुम्हें दूंगा । 
(थेरप्स वापस आता हूँ) 
थेरप्स -- महारानी आ रही हें। 
पोलीडियोन — इस महाजनको यहांसे हटाओ। 
(सैनिक स्मर्‌डसको पीछेकी ओर ले जाते हैं रानी एण्डरोमीडा 
a Te साथ नेबेसार और केल्डियाके अंगरक्षकोंके बीच 
आती ë 
केसियोपिया -- केल्डियावासियो, अपना हाथ तलवारकी मृठपर रखना । 
यह क्या बावेला है? हमें इस अंघेरेमे इस पवित्र स्यानपर किसलिये 
बुलाया गया हे? 
पोलीडियोन — केसियोपिया, क्या परदेशी क्रपाणोंके साय यहां सीरियाके 
देवोका सामना करने आयी हो? केल्डियाके लोगो, इसे त्याग दो। 
तुम्हारी तलवारें एक शापित सिरकी रक्षा कर रही Ë) 
केसियोपिया - तुम्हारा हुकुम सीरियामें कबसे चलने लगा हे? और तुम 
रानियोको दंड देने योग्य कबसे हो गये? मेरे पति और तुम्हारे राजा 
तुम्हारे पास ही खड़े हे। उन्हें बोलने दो। 
पोलीडियोन — हां, बोलें। यहाँ तो खड़े हें। 
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केसियोपिया — सीरियाके महाराज, आंखें क्‍यों चुराते हें? राजाके लिये 
अशोभन रूपसे, सामान्य पुरुषकी तरह सिर नीचा क्यों किये ë? 
राजन्‌, तुमपर कौन-सा शोक आ पड़ा है? 

पोलीडियोन — देखो न! वह बोल भी नहीं सकते। अब सीरियासें मेरा 
राज्य हे।. मेरे प्रजाजन, क्या यह सच नहीं? 

थेरप्स -- हां, ठीक हे । 

पोलीडियोन — एण्ड्रोमीडा, आगे आओ। 

केसियोपिया — मेरी बच्चीसे तुम्हें क्या लेना-देना ? उसके बदले में खड़ी हूं। 

पोलोडियोन — उसपर घमंद्रोह करनेका आरोप Q 1 उसे मरना होगा। 

केसियोपिया — (कांप उठती ë) मरना होगा? आरोप किसने sqa? 

पोलीडियोन — केल्डियावासीको ले आओ। 

डायोमिडी -- हाय, महाजन पकड़ा गया और अब सारी बात खुलू गयी। 
सेरी मीठी देवि, आरोपसे इंकार कर दो। हम अब भी बच सकते 
g 

एण्ड़ोमीडा — अरे, बेचारा, गरीब महाजन ! क्या मेंने तुम्हारे वंधन व्यर्थमें 
खोले थे? 

डायोमिडी -- बोलो मत। 

एण्ड्रोमीडा -- डायोमिडी, में क्यो छिपाऊं ? मेरे दिलमें जिस कार्यको करने- 
का साहस था उसे कबूल करनेका भो साहस होता चाहिये। 

डायोमिडी -- कितु वे हम दोनोंको मार डालेंगे । 

एण्ड़रोमीडा --मे राजकन्या हूं। में क्‍यों झूठ बोल? डरकर ? लेकिन 
मुझे डर नहीं लगता। 

(अबतक सैनिक स्मरडसको आगे ला चुके हैं) 


पोलीडियोन — व्यापारी ! देखो ! सबके सामने बता दो तुम्हें किसने 
बचाया था? यही थी न? 

स्मरडस -- यही है। आह, मेरी ओर उस दुःखभरी मुस्कानसे न बेखो। 
में बाधित हूं। 

पोलीडियोन -- और वह बांदी यही हे न? 

स्मरडस -- यही ë! 

केसियोपिया — यह अभागा तुम्हारे कहनेपर झूठ बोल रहा हे। उससे 
जिरह करो। 

पोलीड़ियोन -- में इजाजत नहीं देता। 
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पेरिसस — क्यों भइया, यह तो न्यायको बात है। हम नहीं मानते कि 
हमारी छोटी-सी राजकुमारीने यह अपराध किया हे । 

केसियोपिया — सीरियावासियो ! देखो, इस कपटी पुजारीको ओर देखो। 
तुम्हें दीखता नहीं कि यहं एक षड्यंत्र है और बेतहाशा झूठ बोळनेवाला 
थह आदमी उसका खिलौना है? इसोलिये वह उससे जिरह नहीं करने 
देता। शायद पुजारीने खुद ही उसे छोड़ दिया होगा -- वरना इस 
भयावह मंदिरमें जहां मनुष्य कदम रखते डरता है कोन आ सकता 
था? अपने जालको छिपानेके लिये महान्‌ देवर पोसायडनका नाम ले 
रहा है। सीफियसके वंशको खत्म करके सीरियापर खुद राज्य करना 
चाहता हे । 

पेरिसस -- हां, हो तो सकता है। 

आवाजें -- पोसायडनके नामका दुरुपयोग करता हे क्या? और अपने-आप 
बलियोंको मुक्त करता हे? मार डालो इसे। 

केसियोपिया — देखो लोगो, वह कंसा पीला पड़ गया Š! क्या भगवान्‌ 
पोसायडनके अभिझापका संदेशवाहक ऐसा लगेगा? बह तुम्हारे आगे 
झूठी कहानियों ओर जालसाजीको पत्तलें परोसता रहता हे । 

AWA उसका गला घोंट दो! 

फीनियस — यह सचमुच राजपरिवारको नारी है। 

पोलीडियोन — अच्छा, चलो व्यापारीसे जिरह को जाय। 

पेरिसस -- व्यापारी आओ, थोड़ी गुदगुदीका सजा ले छो। में कसाई É! 
मेरा बुगदा देखते हो? में तुम्हें बड़ी ममताके साथ यंत्रणा दूंगा ! 

` स्मरडस -- आह, मेरी मदद करो, बचाओ, देवी एण्डरोसीडा ! 

एण्ड्रोमीडा -- आह, ना, ना, अपने कूर हाथ उसपर सत डालो। मेने 
उसे मुक्त किया था। 

केसियोपिया -- हाय मेरी बच्ची, एण्ड्रोमीडा। | 

पेरिसस -- तुमने, छोटी-सी राजकुमारी ! लेकिन यह किसलिये किया? 

एण्ड्रीमीडा -- क्योंकि में नहीं चाहती थो कि जिस खूनके प्यासे दानवको 
तुम देवता मानकर पुजते हो, उसके लिये इनके मानवीय हृदय करतासे 
उखाड़े जायें। मुझे दर्द होता है इसलिये में दुसरोके दर्दका अनुभव 


कर सकती हूं। इस पापके बदले तुम लोग, जिनसे मुझे प्रेम है, मुझे ` 


मार डालना चाहते हो तो वेसा ही करो। में अकेली हो अपराधिनी हूं। 
पोलीडियोन — केसियोपिया, अब ! रानी, अब चुप क्यों हो? सीरियाके 
लोगो ! देखो, देखो, मेरी जालसाजी और भेरी मनघडन्त कहानियां 
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और देख लो मेरे कमीनेपनसे भरे षड्यंत्र ! बस, बहुत हुआ ! पोसा- 
यडन चाहते हें कि अपराधीको समुद्रकिनारे सागरी दानवोंके लिये 
बांध दिया जाय जहां वे उसके दुकडे-टुकड़े कर डालें। सोरियाके 
पुराने राजवंशके रक्‍तसे सींचकर भगवान्‌के कोपका शमन किया जाय 
और पापको धोया जाय। 

केसियोपिया — म्यानसे तलवारें निकालो। महाराजको घेर लो। उनपर 
कोई हाथ न उठे। केल्डियाके सैनिको, सब विरोधियोंके बीचसे रास्ता 
काट लो। और तू मेरे पास चली आ, मेरी बच्ची एण्ड्रोमीडा, में 
अपनी छातीपर रखकर अपनो बेटीफो सारी दुनियासे सुरक्षित रखूंगी। 

पोलीडियोन — बाबुलवासी, तु क्या करता हे? 

केसियोपिया — मेरे विश्वसनीय देशवासियो, चलो महलको ओर। 

पोलीडियोन -- सैनिको ! सामना करो! वे भगवान्‌से अपराधियोकि सिर 

` छीन रहे हे। जिन्हें न्यायसंगत कोपके कारण दंड दिया जा चुका हे 

उन्हें लिये जा रहे š! ह 

डेरसिटस — हम लोग थोडेसे हें, और फिर राजपरिवारपर कंसे हाथ उठा 
सकते हे? 

पोलोडियोन — नेवेस्सर, क्या देवोंका सामना करनेकी हिम्मत करता हे? 

नेबेस्सर -- पुजारी, मेरी तलवारके रास्तेसे ge जा। में अपना कर्तव्य 
पुरा करता हूं। 

पोलीडियोन — दायरा महाराज, तलवार खींचिये। 

फौनियस — पुजारी, यह मेरा झगड़ा नहीं हे । 

(नेबेस्सर और अन्य केल्डियावासी नंगी तलवार लेकर मंदिरके 
बाहर निकलते है । उनके साथ-साथ राजा, रानी, एण्ड्रोमीडा और 
डायोमिडी जाते हँ) 

पोलीडियोन — सौरियाकी प्रजा ! तुमने उसको निकल जाने दिया! तो 
अब तुम्हें पोसायडनके कोपका डर नहो हे? 

पेरिसस — क्या तुम हमें केल्डियाकी तलवारोंसे बिघवाना चाहते थे ? अरे 
पगले पुजारी, कया मांसकी तरह हमें शलाकामे पिरोया जान! चाहिये 
था रोटीकी तरह उछाला जाना चाहिये? हमारे पास हथियार नहीं 
हे॥ कल हम लोग राजमहलमें जायेंगे ओर जो उचित होगा करेंगे! 
लेकिन यह ठीक नहीं है कि एकके अपराधके कारण अनेक मारे जायें 
और सीरियाका राजवंश निर्मूल हो जाय। मुझमें शद्धा रखो और 
मेरी आज्ञा सुनो, बहो-खातेवारे अभिजात वीरो और हे निहाई हथोड़े- 
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पर बहादुरी दिखानेवाले जन-साधारण, पेरिससके पीछे चलो । आज 
रात में तुम्हें अपने कोमल शांत बिस्तरतक ले जाऊंगा और कल 
राजमहलको ओर। 
( थेरप्स और पेरिससके नेतृत्वमें सीरियावासी जाते हैँ) 
फौनियस — पुजारी, तुमने बड़ी मूखंतासे काम किया। अगर तुमने सिर्फ 
एक आयोलसका उपयुक्त सिर ही मांगा होता तो काम आसान होता, 
[कितु अब एण्ड़रोमीडाका नाजुक सौंदर्य उनको संताप देता हे ओर 
आश्‍चर्यचकित प्रजा तुम्हारे आदेशानुसार राजपरिवारका खून बहाते 
हिचकिचाती हे । मुझे लगता हे कि उत्साह और उन्मत्त वहम षड्यंत्र- 
में बुरे साथी होते हें। अवसे में अपना काम अलग ही करूंगा और 
यह रात जिस सामाजिक आंघीकी तैयारी कर रही है उसमेंसे अपना 
भला चुन GT 
(लोगोंके साथ चला जाता है) 
पोलोडियोन — ओ भयंकर पोसायडन ! अपना बदला अपने-आप ले । 
एसीरिया और सागरोंको इनके ऊपर जोरसे फेंक। तूने कहा था 
कि तेरी शक्ति मेरे साथ रहेगी। कहां हे वह शक्ति? में असफल 
रहा। (कुछ देर विचारमग्न रहता है। फिर सिर उठाकर..... ) 
कल, सीरियावासियो, कल पोसायडनका हे । 
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(ग्रामीण प्रदेश, सीफियसके शहरके नजदीक एक ऊंची जमीन | 
सीरियाके स्त्री-पुरुषोंका एक भयत्रस्त समूह भागा-मागा आता R | 
इनमें चाव्रियास, मेगास, बालटिस, पासिथेया, मोरस, गारदास और 
सीराक्स भी हुँ।) 


बालटिस — (रुककर घुटनोंपर गिरती हुई) आह, भागकर कहां जायं कि 
कुपित पोसायडनकी पहुंचसे बाहर हो सर्के । 

चाब्रियास — देशवासियो, रक जाओ। चलो, सब एक साथ यहीं मरें। 

अन्य सब -- ठहरो, ठहरो, चलो, यहीं प्राण दे दें। Y 

ma — दौड़ो, भागो, पोसायडंनके दानव हमारे पीछे गुरा रहे हे ! 

पासियेया -- उफ, कितना भयावना ! यह तो कयामतका दिन है। 

सीराक्स -- चलो, यहीं ठहर Š ॥ यह जगह ऊंची हे। शायद दानव 
यहांतक न पहुंच सकें। ना 

दामेतेज -- अरे, मेने उस आतंकको नजदीकसे देखा हे और फिर भी जिदा 
Él आधे कोसतक आग उगलता है। mr 

सीराक्स --- और समुद्रमें घुसते अंतरीप जेसा लंबा R । 

दामेतेज -- उसके छः विराट टांगे हॅ । 

सोराक्स -- अरे, आठ हैं आठ, मेंने देखा था। 

मेगास — चाब्रियास, उसने तेरे मजबूत बेटेको पांवसे पकड़कर उसका सिर 
एक पत्थरपर इतनी जोरसे पटका कि सारा दिमाग इधर-उधर छितर 
गया । 

चान्रियास — हाय, मेरे बेटे, में वापस जाकर दानवके magii तेरा साथ 
दूंगा । (दुसरे उसे रोकते है) 

दामेतेज — अरे पासिथेया, उसने तेरी बेटीको पकड़ा और उसके हाय-पांव 
चोर डाले .ओऔर उन्हें खा गया। बाकी घड उसके पैरों तले पड़ा 
चोखता चिल्लाता रहा। 
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पासिथेया -- हाय भगवान्‌ ! (वेहोश हो जाती हे) 

सब -- उसे उठाओ, उठाओ, हाय वेचारी ! 

मेगास -- यह दुःख हमारे ऊपर भी आ सकते हें। 

बालटिस -- हा ! दैव, भेरा बेटा, जब इन वीभत्स समाचारोंने मुझे नींदमे 
झकझोर दिया तब भी मेने सोते बेटेको जगायातक नहीं । 

गारदास — सेरी स्त्री और छोटी लड़की झोंपड़ोम हें। शायद दानव 

O दरवाजेपर अपनी आग्नेय सांसे फेंक रहा हूँ। में वापिस जाऊगा। 

सोरस — दामेतेज, चलो, हम सब लोट जाये। 

दामेतेज — अरे बावा, में बीस हजार पत्नियों और वच्चोंके लिये भी नहीं 
लोटूंगा । जीवन मधुर है! 

अनेक आवाजें — हम नहीं लोटेंगे। 

सेगास — यह कैसी आवाज हे? 

बालटिस — भागो, भागो, कोई नयी मुसीबत आ रही हे । 

(सव दौड़ने लगते है । थेरप्सका प्रवेश) 

थेरप्स — तुम भागकर जाओगे कहां ? पोसायडनका कोप तुम्हारे नजदीक 
है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पीछे है, और तुम्हारे आगे भी हे । 
गीली मिट्टीमेसे निकलकर उसके दानव हमारे समुद्रतटपर गुरति हुए 
संहार कर रहे हें और रोषभरा समुद्र अस्वाभाविक रूपसे उफनता हुआ, 
पहाड़ियोंकी तरह उठती और गिरती फेनिल लहरोंको उछालता हुआ 
हमारी पहाड़ियोंपर चढ़ता चला आ रहा हे । 

दामेतेज -- चलो, हम सौ कोस दूर भागकर जान बचायें। 

थेरप्स — अरे तुम्हारे सामने एक और मौत खड़ी हे 1 फल रात एसीरिया- 
की सेना तीन ओरसे हमारी सरहदमें घुस आयी हे। हमारी सरहदके 
रखवारे कट मरे। एसीरियावाले यंत्रणा देते हें, जलाते हैं, बलात्‌- 
कार करते हूँ। युवतियों और प्रौढ़ महिलाओंको, पुरुषों और लड़कोंको 
कत्ल करते हुए आगे बढ़ते हें। मुक्तिकी राह तुम्हारे सामने नहीं 
है और पलायन तुम्हें कुपित देवोसे भी अधिक क्रूर मानवोंमें जा धके- 
लेगा। मुझे तुम्हारी चुप्पीसे आश्चर्य नहीं होता। डरके मारे तुम्हें 
काठ मार गया हुँ। देशवासियों ! भेरी बात सुनोगे? में तुम्हें इन 
असह्य अनिष्टोंका उपचार बताऊंगा । 

आवाजें — हां, बताओ, बताओ, तुम हमारे राजा बनोगे । 

सेगास -- हम तेरी प्रतिमा बनाकर महान्‌ पोसायडनके पास रखेंगे और 
उसकी पुजा करेंगे। | 
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थेरप्स -- तुम्हारे ऊपर उतरे इस त्रासदायक कोपका बेजोड़ कारण क्या 
है ? क्या सीफियसका धृष्ट दुःसाहसी बंश हो इसका कारण नहीं हे? 
सीरियावासियो ! तुम्हारे प्रेम और san मदोन्मत्त होकर क्या तुम्हारे 
राजाओंने देवोंका अपमान नहीं किया ? पोसायडनके बलिको छुड़ाकर 
घामिक अत्याचार करके ओछेपनसे तुम्हारे जान-मालको खतरेम नहीं 
डाला है ? सीरियाको प्रजा, तुम्हारे सारे संतापका मूल स्रोत हे तुम्हारा 
राजा। उसीको बदौलत भयानक जानवर तुम्हें खाये जाते हैं. . .। 

चीखे -- उन्हें खतम कर दो। चलो, उन्हें समुद्रमें फेंक दे। भले 
पोसायडन उन्हें निगल जाय। 

थेरप्स — किंतु मे सबसे ज्यादा दोष केल्डियाकी उस पतित नारीको देता 
हु जो तुम्हारे ऊपर हुकुम चला रही है। सीफियस क्या है ? राज- 
वंशर्में सजा हुआ बस एक गुड्डा जो रानीकी सनकके अनुसार आग- 
पीछे नाचता-फिरत। है। जिस qaq स्त्रियोंका राज्य हो वह बड़ा 
अभागा है, और उससे अभागा वह देश है जो निर्देय परदेशियोंका 
शिकार हो। ओ अभागे शनिग्नस्त सीरिया, तुने दो वुरेसे बुरे अनिष्टोको 
एक ही दुष्कृत्यमें समा लिया है । केल्डियाकी लापरवाह नारी तुम्हारे 
देवोंकी, तुम्हारी जिन्दगीकी तुम्हारे वेटे-बेटियोंकी क्या परवाह करती 
है? तुम्हारी कड़ी मेहनतकी कमाईपर वह मोज करती है। वह 
अपने कुपापात्रोके बलपर खड़ी हे; हां, हाँ, अपन यारोंके सहारे -- 
अरे भई, औरतोंको कृपापात्रों और मानीतोंसे वासना-तृप्तिके सिवा 
और काम ही क्या होगा? और वह तुम्हारे देवोका अपमान करती g 
क्या तुम नहीं मानते कि केल्डियावासियोंकों इसने इसी कारण बचाया 
कि थे उसके देशवासी थे और अपनी Tt लड़को एण्ड्रोमीडाका उप- 
योग इसलिये किया कि उसका बालसुलभ सौंदर्य कोप ओर संशयको 
निहत्या कर डाले ? फिर जब सारे अपराधकी पोल खुल गयी तब 
सबका सामना किया, और बेचारे अच्छे पुजारी पोलीडियोनको छातो- 
पर केल्डियाकी सेनाकी तलवरें तुलवा दों — तुम लोगोंने यह बात 
नहीं सुनी ? बेचारा अच्छा पोलीडियोन, कितने उत्साहसे हा 
सेवा करता हे । इस कारण भगवान्‌ नाराज €l तुम्हारी m 
बहनों और बेटियोंको केल्डियाकी केसियोपियाके कारण दुःख 

नको, उसे पकड़कर मार डालें, मारो, सारो, उसे मार डालो। 

दामेतेज -- उसे जला दो। 
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मोरस--उसे भून दो। 

सेगास — उसके लाख-लाख टुकड़े कर दो। 

चान्नियास — कितु वे हमारे राजा नहीं हें क्या? हमें उनकी आज्ञा माननी 
चाहिये । 

थेरप्स -- हम उनको आज्ञा क्यों माने? राजा भी तो मनुष्य है आखिर, 
और दोस्तो, उन्हें हमारे सरपर इसलिये बिठाया जाता है कि वे 
हमारी सेवा करें, न कि हमें नुकसान पहुंचायें। सीरियाके लोगो ! 
हमारे बेटे-बेटियां उनके लिये क्यों खून बहाये? क्या हमारा रक्‍त भी 
उनके <s जितना ही प्यारा, अमूल्य और मानवीय नहीं है? ये 
राजा, ये आदमी मखमलके राजबेशमें क्यों घूमे जव कि तुम जरासे 
पेसोंके लिये कड़ी मेहनत करते हो और फिर भी नंगे-भूखे रहते हो? 

चीखें -- सच है, सच हुँ, सच है। 

गारदास — यह अद्भुत आदमी है, यह थेरप्स कमालका हे । मेरे देश- 
वासियो, यह सचमुच दिमागवाला आदमी हे । 

दामेतेज -- हूं -- दिमाग ! मोरस, वह हम-तुमसे ज्यादा बुद्धिमान्‌ नहीं है । 

मोरस — दामेतेज, नहीं, मुझे नहीं लगता । 

दामेतेज -- हम लोग यह सब पहलेसे ही जानते थे। हमें गलेकी रगे 
झुला-फुलाकर बोलनेवाले इस थेरप्ससे यह सब सुननेकी जरूरत नहीं। 

सोरस — दामेतेज, हमने कई बार इस विषयकी चर्चा की ë! 

मेगास — देशवासियो, हमें अब राजाओंको जरूरत नहीं है। 

चीखें -- राजा नहीं चाहिये, राजा नहीं चाहिये । 

गारदास -- या फिर थेरप्स ही हमारा राजा होगा । 

चीखें -- हां, राजा थेरप्स ! थेरप्स हो राजा हो । 

दामेतेज "ण आहा, हमारे अच्छे फुफ्फुस-महाराज ! चलो, हम उन्हें राजा 

. बनाय। मोरस, तब वह बाजारमें इतना अधिक गाळ न बजा सकेगा। 

ara — पोसायडन हमारे राजा हे ओर हम उनको प्रजा । हमें देवोंकी 
पुजा तो करनी हो होगी। लेकिन मनुष्योंको पूजा क्यों करें? 
मर्त्य-दु्बंछताके सिरपर' स्वका मुकुट क्यों पहनायें ? उन्होंने महान्‌ 
पोसायडनको नाराज किया है। उन्होंने भयंकर अधामिक कृत्य किया 
Zl उन्हें मरना चाहिये। 

चीखें -- उन्हें मार डालो। चलो, पोसायडनको भनाकर राजी करें। 
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थेरप्स -- हमें राजाओंसे क्या मतलब? ये राजा लोग हैं कया? 

चाब्रियास -- ये देवोंके बीज हे । 

'थेरप्स -- तो फिर वे अपने ओलिपियसके नातेदारोसे अपने झगड़े अपने- 
आप ही निबटा लिया करें न। हम क्यों उनके लिये मुसीबतमें पड़ें? 
एण्ड्रोमीडाको समुद्रतटपर खुला छोड़ वो और आयोलसको बलि चढ़ा 
दो तब पोसायडनका कोप अपने विशाल लहरोंके साम्राज्यमें वापस 
चला जायगा। 

चाब्रियास — ऐसा करना ही हे तो श्ञांतिके साथ न्यायके अनुसार होने वो। 

थेरप्स -- न्याय ! अरे जिन्होंने अपराध किया हे वही न्यायाधीश हें। तुम 
उनको वकालत किसलिये करते हो ? अच्छा, तो क्या तुम पोसायडनके 
दुश्ममोंके साथ सहानुभूति दिखा रहे हो? š 

चीखें - उसे भो भार डालो, चाब्रियासको मारो! पोसायडन, महान्‌ पोसाय- 
डन -- हम पोसायडनकी प्रजा Š! 

दामेतेज -- चलो, उसे अपने बेटेके पास भेज दें और उसी रास्तेसे। 

सोरस — उसका सिर तोड़ दो -- देखें उसमें दिमाग हे भी कि नहों। 
हो....हो....हो। 

थेरप्स -- अरे छोड़ो उसे। वह बेवकूफ हे । चा n a 
दयाल पुजारी आ रहा हे । रहा हमारा I 

Sa Te sss (पोलीडियोनका प्रवेश) 
पुकारें — पोलोडियोन ! पोलीडियोन ! अच्छे पोलीडियोन ! हमें बचाओ, 
पोलीडियोन, बचाओ। 

पोलोडियोन -- आहा ! अब मुझे जान बचानेके लिये बुला रहे हो! कल 
रात जब परदेसी तलवारें मेरी छातीपर थीं तब तो तुमने मुझे नहीं 
बचाया । 

मेगास -- माफ कर दो, हमारी रा शी ह as 

दामेतेज -- महलतक ले चलो। हमारे स 

रत रा तुम हो, तुम ही हमें रास्ता दिखाओ! 
चलो, चलें राजमहलकी ओर l 

भेगास — पोसायडन राजा बनेंगे और तुम उनके प्रतिनिधि। 

गारदास -- और थेरप्स तुम्हारा दाहिनां हाथ होगा । 

पोलोडियोन — अच्छा, अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गयो। इस सार 
काटने तुम्हारी फसद खोल दी है। हां, तुम अगर घायल न होते 
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तो ज्यादा अच्छा रहता खैर, पोसायडन क्षमा करते हें ओर में 
तुम्हारी रक्षा करूंगा। 
चोखें — पोलीडियोनकी जय! अच्छा पोलीडियोन ! पोसायडनका प्रति- 
निधि ! 
पोलोडियोन -- तब कसम खाओ कि पोसायडनकी इच्छाके अनुसार करोगे। 
चीखें -- हम कसम खाते हें। ः 
दामेतेज -- हुकुम देकर देख लो। 
पोलीडियोन — लेकिन लोगो, केसियोपियाको जीभ फिरसे तुम्हारा मन बदल 
तो न देगी? 
दामेतेज -- हम जीभ काटकर उसके कुत्तोंको खिला देंगे । 
पोलोडियोन -- तो आयोलसका रक्त बहेगा न? एण्डरोमीडाको शहरके 
रास्तोंपर घसीटते हुए पहाड़ीतक Š जाया जायगा और वहां देवको 
आज्ञानुसार उसे विवस्त्र ही उसके समुद्री दानवोंके लिये फेंक दिया 
जायगा? और सीफियस तथा केसियोपिया मरेंगे ? 
चीखें -- हां, जरूर मरेंगे । 
सेगास — उनमेंसे कोई भी न बचेगा। 





दामेतेज -- कितु दानव ? क्या वह हमें रास्तेपर ही न चीर डालेगा ? 

पोलीडियोन — तुम, जो पोसायडनकी इच्छा पूरी कर रहे हो, तुम्हें वह 
छुएगा भी नहीं। में तुम्हारा रक्षाकवच हूं। चलो, में तुम्हारे आगे- 
आगे चलूंगा । 

चीखें -- राजमहलको चलो, चलो राजमहलको। केल्डियावालोंको मार 
डालेंगे। सोफियसका गला घोंट देंगे) रानोकी बोटी-बोटी अलग कर 
देंगे । 
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पोलीडियोन -- मेरे प्यारे बच्चो, सलीकेसे, अच्छे ढंगसे चलो । 
(भीड़ पोलीडियोन और थेरप्सके पीछे-पीछे उमड़ पड़ती हुँ । 
सिर्फ दामेतेज, चाब्रियास, वाळटिस और पासिथेया पीछे रह गये हैं) 
दामेतेज -- चलो, चाब्रियास, हम मजा करेंगे। 
चाब्रियास — मेरा मृत बेटा मुझे पुकार रहा है। (वह दूसरी दिशामें निकल 
जाता ë l) 
बालटिस — पासिथेया, उठ, चल। तू उसको मौत देख जिसने तेरी बेटी- 
को हत्या की। 
पासिथेया -- मुझे यहीं पड़े-पड़े मरने दो। 
दामेतेज -- उसे उठा छो। मूख, चल। 


( वे पासिथेयाका हाथ पकड़कर बाहर जाते हैं) 


sq २ 
` (सिडोनीका वगीचा, सिडोनी, आयोलस और परसियसका प्रवेश) 


सिडोनी — परसियस, तुमने उसे पत्यरमें नहीं बदला? 

आयोलस -- अरी साक्षात्‌ क्रूरता ! क्‍या हमें सारी डुनियामे अपने साथियोंको 
पत्थर बनाते जाना चाहिये? यह तो भद्रता न होगी । 

सिडोनी -- वह wf रूपमें कितना निर्दोष होता । 

परसियस -- सीरियापर पौ फट रही हैँ और qa नारायण अपने नील 
साम्राज्यमें राजोचित ठाठसे चढ़ रहे हें। में अपने अंदर एक आंदोलन 
अनुभव कर रहा हूं मानो महत्त्वपुर्ण घटनाएं आगे आ रही हें ओर 
स्पष्ट वृष्टिवाली देवि एथिनी मुझे महान्‌ तथा हितकर कार्य करनेका 
प्रोत्साहन दे रही हें । आकाशर्मे तुमुल कोलाहल मचा हे । देवों ओर 
दानवोंके कठिन संघर्षको आवाज हे । 

(डायोमिडीका प्रवेश) 





डायोमिडी -- आह, कुमार ! (रो पड़ती हे) 

आयोलस — डायोमिडी, क्या आफत आयो ? 

डायोमिडी — भागो, सीरियासे भाग जाओ। अपनी जान बचाओ। 

आयोलस — सीरियासे ? अकेला में ही खतरेमें हूं? तब तो में बेठकर 
प्रतीक्षा करूंगा । 
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डायोमिडी — पोसायडनके दानव समुद्रतलसे निकल रहे हें । चे हमारे पापों- 
के लिये हमें चीर-फाड़ डालेंगे। पोलीडियोनके नेतृत्वमें क्रोधांध प्रजा 
महलको ओर चिल्लाती हुई बढ़ रही है “मार डालो राजाको, रानीको 
जबह कर दो और एए्ड्रोमीडा तथा आयोलसके प्राण ले लो।” हाय 
मेरी प्यारी सहेली, उसके लिये उन्होंने कसम खायी है कि उसे समुद्र- 
तटको पहाड़ीपर विवस्त्र ही बांध देंगे ताकि कूर दानवके जबड़े उसे 
चीरकर निगल जायें। 

आयोलस — मेरी तलवार, सिडोनो, भेरी तलवार ला । 

डायोमिडी — आह, रकतके प्यासे खूंखार छोगोंके सामने सत जाओ। 
प्रेक्सीलाने अपनो भूरी शालमें मेरा मुंह छिपाकर चोरीसे मुझे बाह्र 
निकाला है। तुम्हें चेतावनी देनेके लिये में हवाको भी सात करके 
आयी Él बह पागल भीड़ मुझे पहचान पाती तो मेरे टुकडे-दुकडे 
कर डालती। क्या तुम उन लोगोंके सामने जाओगे जो तुम्हारे नामके 
साथ मौत और गालियोंको जोडते हे ? पोलीडियोन उनका नेतृत्व करता 

- बह केवल पत्थर होता ! 

आयोलस — मेरो तलवार ! 
(सिंडोनी उसे तलवार देती है। परसियस झोंपडीमें जाता है) 
डायोमिडी — तुम जाओगे ही ? तुम अकेले दस हजारके सामने क्या करोगे? 
आयोलस - मरना तो अपने हाथमें हें ही। में इस जमघटसे नहीं डरता । 
वह सिर्फ कायरोंका भोइ-भड़क्का g 

डायोमिडी — लेकिन आतंकने उन्हें रुद्र रूप दे दिया हे) वे बड़े खतर- 
नाक हें। 

आयोलस — प्रिये, अगर में मारा जाऊं तो डायोमिडीको अपनी सेवामें रख 
लेना। अपनी मांके साथ यहांसे गाजाको ओर बच निकलना । उनके 
पास सोना है। तुम ऐसा ही जीवन फिरसे शुरू कर सकोगी। कभो- 
कभी मुझे याद कर लिया करना। 

सिडोनी — डायोमिडी, तुम मेरी मांको सान्त्वना दोगी? उनसे कहना में 
सही-सलामत É और राततक लोट आऊंगी। और एक बात तुम्हारे 
कानमे, में न लोटूंगी, तुम मांको लेकर रातको अंधेरे परदेमें यहांसे बच 
निकलना । तुम उनकी बेटी बनकर रहना, इस सुनसान बुढ़ापेसे उनका 
सहारा बनना । 

आयोलस — तुम्हारा मतलब क्या हे सिडोनी ? 
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सिडोनी — तुम तेयार हो? चलो, चलें। 

आयोलस -- क्या ? चलें, प्यारी पगली ! 

सिडोनी -- तुमने बहुत बार कहा हे कि हम तुम एक हे, अब देखती हूं 
तुम्हारी बात कहांतक ठोक थी। 

आयोलस — जिस सुन्दर गातको मेने इतनी बार चूमा है उसे तुम इस जंगली 
भीड़को नोच-खसोटके लिये नहीं दे सकतीं। मेरा हुकुम न मानोगी ? 

सिडोनी — नहीं । 

आयोलस -- तुम यहांसे हिल न सकोगी। 

सिडोनी — मेरी समझमे नहीं आता तुम रोक कंसे लोगे मुझे। 

आयोलस -- अरे झोतान, तुझे रस्सियां रोककर रखेंगी। तेरी इन हुठी 
कलाइयोंको पेड़के तनेसे बांध दिया जायगा और जबतक सारा मामला 
खतम न हो जाय तुम यहीं बंधी रहोगी। 
(परसियस सशस्त्र लौटता है) 
सिडोनी -- में पेडको भी घसीटकर तुम्हारे पीछे-पीछे चली आऊगी। 
आयोलस — ओहो, सचमुच, हरक्यूलीस ! 
परसियस — मेरे आयोलस, उसे मना न करो। उसका बाल भी बांका 
न होगा। अब में उठ खड़ा हुआ हूं ओर तुम्हारा विक्षुव्ध सीरिया 
मुझे जीयसके पुत्रके रूपमे जान पायेगा। 

आयोलस — परसियस, क्या तुम सचमुच देवता हो? तुम क्या कर रोगे ? 
सारी प्रजाके सामने तुम अकेले हो। तुम कौनसा रास्ता निकालोगे ? 

परसियस — यह बातें करने या योजनाएं बनानेका समय नहीं, काम करने- 
का समय है । मेरे हृदयमें एक सत्ता बेठी है जो हर क्षणकी आव- 
इयकताको देखती है और उसके अनुकूल रास्ता निकालती है। बिल- 
कुल न डरो, Š सहायता करने ओर बचानेके लिये हो आया हूं। 

आयोलस — में भूल-सा गया था। तुमने जो शक्ति दिखायो थी वह काफी 
प्रमाण हे। |. 

सिडोनी — डायोमिडी, में लौटकर आऊंगी। 

परसियस — हरपीपर मेरी पकड़ मजबूत है। एथिनोकी ढाल मेरी कलाई- 
को रक्षा करती है, सर्वशक्तिमान्‌ ओर शांत देवी अपनी वुद्धंष इच्छा- 
शक्तिके साथ मेरी गतिविधिका संचालन करती है। मेरे ऊपर 
विश्वास रखो। अपने चमकदार पंखोंवाले जूते पहने अदृश्य होकर 
में हवाके हलके झोंकोंके साथ तुम्हारे संग रहूंगा। क 

(आयोलस और सिडोनीके साथ बाहर जाता है) 
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डायोमिडी — में उनके पीछे नहीं जा सकती, बहुत ही थक गयी हूं। उन 
दरिन्दोंकी चीखों-चिल्लाहटोंके कारण में बिलकुल zz गयी हूं। चलो, 
यहीं छिप रहूं और देखू देवताओंकी यह लड़ाई मेरे और मेरी मधुर 
हृदयमालकिनके लिये क्‍या परिणाम लाती हे। 
ओ मेरी एण्ड्रोमीडा, ओ मेरी हमजोलो ! 
(झोंपड़ीकी ओर रोती हुई बाहर जाती हे) 


A ३ 
| ( महलके वाहरी चौकके सामनेका कमरा ) 
नेवेस्सार और प्रेक्सीला 


प्रेसीला -- मेने छतपरसे देखा है। कमसे कम दस हजार आदसो रास्तों- 
पर कूच कर रहे हें। तुम्हें उनको आवाज सुनायी देती हे? ऐसा 
लगता हे मानो अनगिनत बरोंकी भयंकर भूं-भूं धीरे-धीरे हमारी ओर 
बढ़ी चली आ रही है । 

नेबेस्सार — अगर इतने अधिक हें तब तो राजकुमारीको बचाना मुश्किल 
होगा । 

प्रेसोला -- उसे बचाना ? अरे अब किसीको बचाना संभव नहीं । 

नेबेस्सार — मुझे भो यही डर हे। 

प्रेससीला — लेकिन हमने जिसको रोटी खायो हे उसके नमक-हलाल नौकरों- 
की तरह मरनेके लिये समयको कमी नहीं हे। कमसे कम राजमहल- 
की हम दासियां तुम केल्डियनोंको यही रास्ता दिखायेंगी । 

नेबेस्सार — प्रेक्सीला, हम संनिक हें । जिस रास्तेपर हस रोजाना मरने- 
को संभावना लेकर ही चला करते हें उस रास्तेपर हमें पथप्रदर्शक- 
को जरूरत नहीं है। में अपने सिपाहियोंको लिये आता हूं। 

(वह्‌ बाहर जाता है, केसियोपिया आ रही है, उसे सलाम करता है) 
केसियोपिया — प्रेक्सीला, तेज कदम डायोमिडो अब तो पहुंच गयी होगी । 
प्रक्‍सोला -- में आशा करती हूं महारानी ! 

(अन्दरके कमरेमें जाती. है) 
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केसियोपिया -- आयोलस तो सुरक्षित है। मेरे दुःखी दिलको इतना तो 
ढाढ़स मिला । एण्ड्रोमीडा, ओ मेरी बच्ची एण्ड्रोमीडा, तू मुझे अपने- 
आपको न बचाने देगी? अगर तू भी चली जाती तो भले उनकी 
भयंकर उंगलियां मुझे चीरती-फाड़तीं, में फिर भी मुस्करा सकती । 

(सीफियसका प्रवेश) 

सोफियस — भीड़ नजदीक आ रही है। मेरे सीरियावासी रक्षक भाग 
गये हे। अब हम सुरक्षाकी आशा नहीं कर सकते। 

केसियोपिया — तब कड़ियोंको शोध्य आग लगानेके सिवा और करना ही 
क्या है ताकि हमारे मित्रोंको तलवारें जमघटके अत्याचारका मुकाबिला 
कर सके । 

सीफियस — केसियोपिया, ओ केसियोपिया, क्या इस दुर्भाग्यके लिये ही तू 
एक सम्रादका महल छोड़कर यहां मुस्कराती हुई आयी थी? 

केसियोपिया — मेरे लिये दुखी न होओ। 

सीफियस — देवी, केल्डियाको राजकुमारी, अपने ऊपर बर्बादी लानेवाले इस 
जनको क्षमा कर। लेकिन मेरा आशय शुभ था और मेरा ख्याल था 
कि में बड़ी बुद्धिमानीसे काम कर रहा हुं कितु देवगण हमारी 
सतकं नीतियोंको हमसे छीन कर अपना ही काम बना लेते š और 
तब हम जो करना चाहते थे उसे याद करके और जो हुआ हे उसे 
देखकर आइचर्यं और भयके मारे खड़ें-के-खड़े रह जाते हें। 

केसियोपिया — में अधूरे मनसे सिर्फ तुम्हारे राज्य और सुखें भाग लेने न 
आयी थो। में पुरी तरह तुम्हारे दुःख और संतापे भो हिस्सा 
बंटाने आयी थी। 

सौफियस — हमारे ऊंचे उड़ते हुए आदशॉमें क्या कोई सत्य नहीं है? मेरा 
शासन वसंत ऋतु-सा सौम्य और मल्यानिल-सा ममतापुर्ण या। उसने 
न्यायको सद्भावसे नरम बनाया, वह विद्रोही और पापीको भी क्षमा 
देता था। मेने दया दिखायी जो देवों और राजाओंका विरल चिह्न है। 
इस अति कठोर जगत्में, क्षणभंगुर जीवनमें, अपने सद्गुणोंसे देवोंकी 
सेवा करना QQ सर्वोत्तम माना। प्रजाका सुल हो मेरी एकमात्र 
चिन्ता थो। अपनी प्रजाके प्रेमको ही मेने सिहासनको आधार-शिला 
साना और दिवा-स्वप्न लेता रहा कि मेरा चुना हुआ तरीका 
सच्चा, महान्‌ और देवोचित है। परंतु स्वगंके देवॉको इच्छा भनुष्यसे 
भिन्न होती है। उनके अति उच्च, भयानक संकल्प मनुष्यको वृष्टिसे परे 
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होते हैं। मेने जिस नियतिको आशा को थी, उसके विपरीत बे यह 
बर्बादी दे रहे हें। | 

केसियोपिया — एक छिपी हुई आवद्यकता देवोंको भी बाधित करती हे । 
मानव-जीवनको लांघती हुई बह अदृश्य सोमाओंकी ओर बढ़ती ë 
हमारी करुण असफलताएं भी उस चढ़ाईमें सोपान बनती हें। 

सोफियस -- मेरे पिता शांत, न्यायप्रिय, दयाहीन ओर रुक्ष थे और एक 
वज-कठोर देवताको नाइ, साष्टांग प्रणत पृथ्वीपर उनका दबदबा था । 
उनकी प्रशंसा होती थी, लोग उनसे डरते थे। वे मरते दमतक परा- 
क्रमी राजा रहे। और मेरा अंत इस घुणित विध्वंसमें हो रहा हे । 

केसियोपिया -- इस धरतोपर दयासे भिन्न नियसोंका राज्य हे । 

सीफियस -- आह केसियोपिया, अगर मेंने तेरी बात सुनी होती तो शायद 
संयोग ज्यादा अच्छा, सुखी मोड़ लेता। तू हमेशा कहती थी प्रजा- 
का प्रेम फिसलते समुद्रपर बालू कच्छ या रेतके दलदलका झरूमल 
मात्र है। आज वे तेरे साथ Š कल किसी और तरफ मुड़ जायेंगे । 
विवेक या दूरदशिता, शक्ति और नोतिपर ही भरोसा किया जा सकता 
है। में सोचता था कि में अपनी प्रजाको तुमसे ज्यादा अच्छी तरह 
जानता हूं। क्या यह मेरी वही प्यारी प्रजा नहीं हे जो मेरे दरवाजे- 
पर हुल्लड़ मचाती हुई, बाघकेसे हृदयवाले जमघटका रूप लेकर जंगली 
दरिन्दोंको तरह गुर्रा रही हे, खून पीनेके लिये चीखती हुई, घुणाके 
साथ गरजती हुई यह प्रजा बही है क्या? तुने हमेशा मंदिरवालोंकी 
शक्तिको राज्यके लिये बढ़ते हुए खतरेके रूपमे देखा, तुने इस पुजारीके 
काले मलिन चेहरेपर चीतेकी तरह दुबको हुई महत्त्वाकांक्षा, सांप जैसे 
गर्व और क्र कुटिलताके बारेमें कहा। पर मेंने सिर्फ देवता और उनके 
पवित्र पुजारीको हो देखा। अब में पुजारी और देवताके सामने 
बलिके रूपमें फेंका जा रहा Él तूने मुझे बाजार-हाटके मुदुभाषी 
बक्ता थेरप्ससे डरने ओर उसे कुचल देने या फिर उसे अपनाकर उस- 
के प्रभावको अपनी ओर कर लेनेकी सलाह दी थी। मुझे वह 
एक खोखली आवाजके सिवा कुछ न लगता था। में बहुत देरमें सीख 
पाया कि वाक्शक्तिर्में आदमीके दिल बदलनेकी क्षमता होती है और 
वह समयके प्रवाहतकको बदल देती है। तेरी आंखें फोनियसके षड- 
यंत्रकारी मस्तिष्कको पढ़ सकती थों। और में अपनी अनिच्छुक बेटी- 
को मूल्यरूपमें देकर ३ साम्यं खरीदनेकी सोच रहा था। 
उसीने मेरे पतनकी : घड़ी हे और अब मेरे संतापको संतोषसे 
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देख रहा है। में हर कदमपर अंधा था, और असफल रहा। सारा 


दोष मेरा ही था। अब सब कुछ लुट चुका ओर मेरी हो गलतीके 
कारण । 


केसियोपिया — अपने-आपको दोष मत दो। तुम्हें जैसा बनना चाहिये था, 
तुम वैसे ही बने और फिर बेकार पदचात्तापसे आजतक किसीको मदद 
नहीं मिली। अब बहुत देर हो गयौ है, बहुत अधिक देर हो गयी 
हे। अब तो मरना हो बचा हे। नियति और देवताओंको इससे 
अधिक स्वीकार नहीं ` है। | 

सीफियस — किंतु बर्बादीका सामना करनेकी सामर्थ्य तो हमारे पास है हो। 
राजोचित परिवेदामे, मुकुट धारण करके हम अपनी प्रजाके सामने 
जायेंगे तथा मौत और तकदोरके साथ आंखें चार करेंगे। यह सदास्त्र 
लोगोंका पदचाप केसा हे? 

(केल्डियाके अंगरक्षक नेबेस्सारके नेतृत्वमें प्रवेश करते ë) 

सेनापति -- महाराज, हम केल्डियाके सेनिक आपके साथ मरने आये हैं 
क्योंकि सौरियावालोंने तो आपको छोड़ ही दिया हे । 

सीफियस -- सेनिको, में तुम्हें धन्यवाद देता . हूं । 

(बाहरसे चीखें, पोसायडन, महान्‌ पोसायडन ! हम पोसायडन- 
की प्रजा हैं। चलो, अन्दर, अन्दर ! इस भडुए सीफियसको मार 
डालो और वेश्या केसियोपियाको चीर-फाड़ डालो ।) 

सीफियस -- भद्दे आक्षेपोंकी उद्धत आवाजें हृदयहोन भीड़के आनेकी सूचना 
देती Š l अपने महलकी सीढ़ियोंपर हम अपनी प्रजाका सत्कार करेंगे । 

फेसियोपिया -- बहुत ठीक, महाराज, यह बात आपको शोभा देती हे । 

नेबेस्सार -- सैनिको, इन प्रतापी राजा-रानीके आगे कघे-से-कंधा सटाकर 
भालोंकी नोकें सजा रखो। 

(भीड़ अंदर उफनती है। थेरप्स और पेरिसस उनके अगुआ 
हैं। पोलीडियोन कुछ पीछे है। दामेतेज, मोरस और अन्य सब 

आते हैं। प्रेक्सीछा और राजपरिवारके अन्य नौकर दौड़ते हुए अंदर 
आते हुँ) 
भीड़ -- मारो, काटो, केल्डियाके सेनिकोके टुकड़े-टुकड़े कर दो। 
थेरप्स -- ठहरो, भाइयो, ठहरो। बेकार खून-खराबा न हो। 
केसियोपिया -- आहा, कैसा कोमलहृदय जननायक है. _ 
थेरप्स — सीफियस ओर केसियोपिया, अपने भाग्यके साथ खेलन( बेकार 
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ओर घृणित पाप है। इसके कारण तुम अपमानित प्रजाकी सत्ता 
और गौरवके आगे और अधिक अपराधी बनोगे। 
सीफियस — सत्ता ! गौरव ! 
केसियोपिया — घिनौनी सत्ता ओर भूखे भेड़ियेसा गौरव! 
थेरप्स -- बदतमीज औरत, में तेरे साथ बात नहीं कर रहा। 
सोफियस -- ज्यादा नग्न भाषामें बोल, में अभोतक तेरा राजा हूं। 
थेरप्स -- सौरियामे आखिरी राजा ! बता, क्या तू अपने बच्चे वेदीके लिये 
दे देगा ओर इस केल्डियाकी औरतके साथ सौरियाकी समवेत इच्छा- 
शक्तिके आगे अपने-आपको दया या न्यायके लिये समर्पित कर šq? 
केसियोपिया — एक चीरती हुई दया, एक गुर्राता हुआ फेसला। 
पोलीडियोन — थेरप्स तुम, इनके साथ क्‍यों बोलते हो ? केल्डियाके सेनिको ! 
प्रेक्सीला तुम, और घरको सब औरतें सुनो ! जिस अत्यंत अप्रिय चुड़ेल 
एण्ड्ोमीडाने सीरियापर यह गाज गिरायी हे उसे बाहर निकाल लाओ। 
तुम लोग क्यों व्यथंमे चोरे-फाड़े जाओ? 
औरतोंको आवाजें -- एण्ड्रोमीडाको लाओ। निकालो उस पतुरियाको 
बच्चीको, बाहर ले आओ। 
आदमियोंको आवाजें -- एण्ड्रोमीडा ! एण्डरोमीडा.! एण्ड्रोमीडा ! पाजी 
एण्ड्रोमीडाको भरनेके लिये निकालो। 
( अंतःपुरसे एण्ड्रोमीडा निकलती gl उसके पीछे गुलाम 
लड़कियां उसे. रोकती, मनाती आती ë ) 
प्रक्‍सीला — हाय, क्या तू अंततक जिद्दी हो बनी रहेगी ! 
केसियोपिया -- अरे रे मेरी बेटी! 
एण्ड्रोमीडा — मां, मेरे लिये मत रो! झायद मेरी मौत तुम्हारी रक्षा कर 
सके। यह ठीक ही है कि में a निर्दोष प्रजा नहीं, 
उनका अन्यायी देवता मेरे र कुपित हे । 
सोफियस — ओ, मेरी प्यारी सूर्य-किरण। 
एण्ड्रोमोडा -- (आगे बढ़कर प्रजाके सामने आती हुई) लोगो, तुमने मुझसे 
प्यार किया है, तुम मुझे बुलाते हो तो में हाजिर हूं। š 
(भीड़ भयंकर m करती g) 
थेरप्स — देखो, दहशतके मारे कंसे पीछे हट | | 
प्रेक्सीला — हाय भगवान्‌ ! असंख्य दानवोंकी कैसी भयंकर चिघाड़ प 
उनकी आंखॉमेंसे मोत चमक रही है।, ये मनुष्य नहीं ü सीरिया 
वासी भो नहीं gn पोसायडनने उनके मनोपर कब्जा कर 
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लिया ë और अपनी रक्तपिपासा उनमें घोल दी है। उनकी विवेक- 
शक्ति बहरी हो चुकी ë तथा उनके दिलोंमें दया-मायाका नाश हो 
गया Él इन आंखोंसे पोसायडनका कोप हमारी ओर घूर रहा हैं। 
हमारे रास्तोंपर उसके सागरका गर्जन छा गया ë! 
(भीड़से आवाजें आती हुँ) 

बालटिस — पकड़ो, उसे बांध लो! दुच्ची कहींकी ! 

ओरतोंकी आवाजें - उसे हमारी ओर फेंक दो ! हमारी ओर फेंको उसे। 
हम उसकी एक-एक नसको नोंच डालेंगो। दामेतेज, उसे हमारी ओर 
फेंको। हम उसे तिल-तिल करके जलायेंगी । 

मोरेस -- हां, उसे जिन्दा पकाओ, क्यों दामेतेज ? हां, हो, हो! 

पुरुषोंकी आवाजें -- उसने हमारे बेटे-बेटियोंकी हत्या को हे। उसे मार 
डालो, मार डालो उसे। 

आवाजें -- वह अपनी बदमाश मांकी संतान है। उसे मार 
डालो । 

भीड़ — हमारी ओर फेंको उसे, हमारी ओर फॅको । 

मेगास -- शांति, शांति .भाइयो ! वह तुम्हारी नहीं, पोसायडनकी है । 

एण्ड्ोमीडा -- हाय ! तुम मुझे गालियां क्यों देते हो? में तुम्हारी खातिर 
मरनेके लिये तेयार हूं। आज सबेरे मुझे दानवके आनेका पता होता 
तो तुम्हारे सोते-सोते ही में उसके सामने चली जाती और तुम्हारे उन 
बेचारे प्यारे बच्चोंको बचा लेती। उनकी यातनाएं मेरी अपनी यात- 
नाएं थों। अगर में पहले मर जाती तो मुझे यह दुःख न सहने पड़ते । 
मेरे प्यारे प्रजाजन, तुम भो कभी मुझे प्यार करते थे। जब म 
तुम्हारे घरोंके पाससे गुजरती थी तो तुम लोग हमेशा असीसें दिया 
करते थे। कई बार तुम्हारी लड़कियां और माताएं मुझे पकड़कर 
छातीसे जकड़ लेती थों और देहलोपर मुझे चूमकर बड़ी अनिच्छासे 
'बिदा देती थों। अहा, अब मुझे झाप मत दो! में सब कुछ सह 
सकती हूं पर तुम्हारे शाप नहीं सह पाऊंगी । 

पेरिस — अरे राम, मेरी सलोनी! किस s= आकर तू यह काम 
कर बंठी ? 

पोलीडियोन — सीरियाके लोगो, तुम्हारे प्रेमके पुरस्कारस्वरूप वह तुम्हारे 
सिरपर मोत ले आयी है। ओर अब आंसू बहाकर तुम्हें पिघलाना 
चाहती हे । र 
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भोड़ -- मारो, उसे काट डालो ! केल्डियाकी सेनाको बोटो-बोटी काट 
डालो। हम इस लड़कोको लेकर रहेंगे। 

पासिथेया -- आह! उसे मत मारो ! वह बिलकुल भेरी बेटी जैसी है जिसे 
दानव फाड़कर खा गया। 

सेगास -- अस्वाभाविक मां ! जिसके कारण तेरी बेटी खायो गयी उसीको 
बचायेगी क्या? 

पासियेया -- अरे, उसको हत्या करनेसे क्या मुझे अपनी बेटी वापिस मिल 
जायगी ? 

मेगास -- नहीं, लेकिन उससे अन्य माताओंके बच्चे बच जायेंगे । 

दामेतेज -- अरे, इसका मुंह बंद करो। निपट मूर्ख कहाँको ! 

आवाजें -- चोर डालो, काट डालो एण्ड्रोमीडाको ! पकड़ लो, बांब लो, 
चीर-फाड़ कर फेंक दो। 

औरतें -- अरे हमें उसपर दांत और नाखून चला लेने दो। 

पोलीडियोन -- ठीक व्यवस्था रखो मेरे बच्चो, ठीक व्यवस्था ! केल्डिया- 
वासी, हमें एण्डरोमीडा दे दो और अपने राजा-रानोके प्राण बचा लो। 

नेबेस्सार -- क्या तुम उन्हे छोड़ दोगे? 

केसियोपिया — नेबेस्सार, मेरी बेटी उसके हवाले न करेगा न? खबरदार, 
ऐसा साहस न करना। 

नेबेस्सार -- देवि, अच्छा हो कि सबकी रक्षाके लिये एक होको मरना पड़े। 

पोलोडियोन — में कसम खाता हूं उनकी रक्षा करूंगा। 

केसियोपिया — उसको कसमोंका विशवास न करना। उसके झूठभरे ओर 
हत्यारे वचन न मानो। 

नेबेस्सार — वह पुजारी है । उसपर विश्वास करनेसे कोई हानि नहीं होगी, 
शायद कुछ लाभ हो सके। 

मेगास — क्या करोगे तुम? लोगोंको यह पसंद नहों, देखो बड़बड़ा REI 

पोलोडियोन — पहले मुझे उनको लड़कोको अपने पंजेमे पकड़ लेने दो। 
भगवानुके प्यारे झिकारको पक्का कर ठूं। हे प्रजाजन, में पोसायडन- 
का पुजारी हूं और तुम्हारा सच्चा मित्र । सब कुछ मेरे ऊपर छोड वो। 

आवाजें -- हाँ, सब कुछ पोलीडियोनपर छोड़ दो। हमारा अच्छा पुजारी 
जानता हे कि वह क्‍या कर रहा हे । 

पोलोडियोन — सैनिको, राजकुमारी हमारे हवाले कर दो। 

नेबेस्सार — वह सिर्फ पोसायडनको हो दी जायगी न? बदतर अपमालसे तुम 
उसको रक्षा करोगे? 
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पोलीडियोन — हाँ, करूंगा । 

प्रे्सोला -- देखो ! उस भयंकर मनुष्यको आंखोंमें कंसा बीभत्स विजयो- 
ललास चमक रहा है! वह दरिन्देकी तरह राजकुमारीको लालसाभरी 
आंखोंसे घूर रहा है, उसके होठोंपर गन्दा wç झाग फल रहा है। 
नेबेस्सार, ना, ना, कुमारीको मत दो। | 

नेबेस्सार — काढा, कोई उपाय होता ! जाओ, राजकुमारी ! हाय, एण्ड्रोमीडा ! 

केसियोपिया — मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी ! 

एण्ड्रोमीडा — मां,, मुझे एक प्यार दे। मुझे लगता है कि शायद हम 
फिर मिलेंगे। राजन्‌, मेरे पिता, एण्ड्रोमीडा आपसे विदा ले रही है, 
आप उसे प्यार करते थे और अपनी सूर्य-किंरण कहते थे, किन्तु अब 
रातका घना अन्धकार उसका .स्वागत करेगा । 

सोफियस — हाय राम ! 

दामेतेज — ये बिदाएं कबतक चलती रहेंगी ?. उनकी कोई जरूरत नहीं । 
अगर यमदूत तुम्हारे शरीरके चिथड़ोंको इकट्ठा कर सकें तो तुम जल्द 
ही मिलोगे। : 

केसियोपिया -- हे खूंखार सीरियावासियो, मेरे शाप, एक दारुण दुखमें पड़ी 
हुई माके झाप तुम्हारी भूमिपर मंडराते रहें। एसीरियावासी तुम्हारे 
ऊपर चढ़ आयें और जीते जी तुम्हारी खाल उधेड़ें, तुम्हारे बेटोंको 
सुलीपर चढ़ायें, तुम्हारी संत्रस्त आंखोंके सामने तुम्हारी बेटियोंपर बला- 
त्कार करके उन्हें फाड़ फेकें। तुम मेरी बेटीको मुझसे छीनकर उसे 
जबह करनेके लिये घसीटे लिये जा रहे हो। तुम्हें भी इस दहशत और 
क्लेशका मजा मिले) सोरियाको प्रजा, में तुझे झाप देती हूं। 

एण्ड्रोमीडा -- मां, चुप रहो मां! उनकी मांग ठीक ही हे । 

नेबेस्सार — सेविकाओ, महाराज और रानीको महलके अंदर पहुंचा दो। 
हम भी इस दुखमय समर्पणसे अपनो आंखें हटा लेंगे । 

केसियोपिया — में नहीं जाऊंगी। वे मेरी बटोको मेरी आंखोके सामने ही 
चीरफाइ़ डालें। तब भगवान्‌ भेरा बदला जरूर लेंगे । 

सीफियस — चलो, केसियोपिया, हमारी मौत कुछ क्षणोंके लिये ही रकी है । 
मे बेटीक हत्या नहीं देखना चाहता। 


(सीफियस और प्रेक्सीला अन्दर जाते-जाते केसियोपियाको खींच- 
कर ले जाते Ql उनके पीछे बांदियां, फिर नेवेस्सार और केल्डियाके 
सैनिक जाते हैं। सीढ़ीपर एण्ड्रोमीडा अकेली खड़ी है) 
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आग शा] नत भीड़की चोलें -- घसोटो, खोंचो, मार डालो, अब वह हमारे 

पोलीडियोन -- थेरप्स और तुम, पेरिसस, उसके सामने खड़े रहो और लोगों- 
को बढ़ने न दो, वरना वे उसे चीर डालेंगे। वे पोसायडनका माल 
हर लेंगे। 

पेरिसस — चलो, राजकुमारी ! खुश होओ। तुम्हें बड़ी सफाईसे काटा 
जायगा । 

थेरप्स -- सीरियाकी प्रजा, पोसायडनकी चीज उससे मत छीनो। 

पेरिसस -- सौरियाके लोगो, पोसायडनकी चौजपर डाका न डालो। उनके 
कोपको शांत करनेका यह उपाय नहीं है। - 

आवाजें -- ठोक है, सच है ! उसे पोसायडनके लिये छोड़ दें। चलो, उस 
समुद्री दानवके पास ले चलें। 

गारदास -- थेरप्स हमेशा ठोक कहता ë! 

दामेतेज -- पहले हम उसे लेंगे। हम पोसायडनकी दावतका थाल सजा 
दें । इसके लिये कोई मना नहीं कर सकता। 

मोरस -- अच्छा, अच्छा, हम पोसायडनको उत्तम पकवान बनाकर देगे। 
हो, हो हो.... 

सेगास -- ना, ना, ना, चलो उसे चट्टानपर ले चलें। उसके कपड़े उतार 
लो, नाजुक-मिजाज रमणो कहींकी ! उसे जंजीरोसे बांधकर चट्टान- 
के ऊपरी भागसे लटका दो। 

एक औरत -- हां, उसे नंगा कर दो। उसकी कशीदेदार पोशाक ओर 
रेशमी चोली उतार दो। वह इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने जब मेरो 
बेटीको मोटा-झोंटा ही नसीब हे । | 

एक औरत -- (घूसा दिखाते हुए) अरे तेरा सलोना, बचकाना aa: झा 
तेरे ही कारण सीरिया नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है। जा मर, कुत्तेकी बच्ची ! 

दामेतेज — क्यो, जिसको वजहसे इतने मरे वह एक हो बार मरेगी क्या ! 
में कहता हूं उसे इनमेंसे किसी खंभेसे बांधकर इतने चाबुक बरसाओ 
कि वह गिर पड़े। š 

मोरस — हां, यह ठीक है। चाबुकसे उसको चसड़ी उधेड़ डालो। दानवके 
लिये उसे छोलकर रखो Ql... हो. « - हो... । = 

बालटिस — अरे छोड़ो भी, नरककी यातनाएं सब हिसाब साफ कर इगा। 

पोलोडियोन — बच्चो, सब कुछ व्यवस्ित दसे करो। सारा काम अच्छी 
तरह होने दो। ` 


` 
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येरप्स -- उनके अभिशापोंसे वह कुचले हुए फूलकी तरह मुरझ्षा गयो है 
और हिम-सुमनपर चमकते तुषारकी तरह आंसू उसके फोके पड़े हुए 
गालोंपर लड़ी बना रहे हें। अब मुझे अफसोस हे. कि इस भामलेमे 
सेरा भो हाथ था। 

एण्ड्रोमीडा - तुम दोके चेहरे औरोंसे कम कूर दीखते हें। में सरनेको 
तैयार £ — ओह्‌, इतनी घृणा सहनेके लिये कौन जीना चाहेगा ? कितु 
उन्हें मेरी लाज न हरने देना और न ही मुझे कठोर यंत्रणा देने देना। 


पेरिसस — भागो यहांसे, .जाओ ! मोटी बुद्धिवाले कुत्तो, बड़ी रेंकवाले गधों ! . 


यहां भोंकते रेंगते क्या कर रहे हो? पोसायडनके नरकुक्कुरको विक- 
लॉंग भोजन दोगे? क्या तुम लोग मुझे पहचानते नहीं ? कभी पेरिसस- 
का नाम नहीं सुना, कसाई पेरिससको नहीं देखा? में पोसायडनके 
. सांसको रखवाली करता हूं और जो इसके एक ग्रासको भी हाथ लूगा- 

am में अपने बुगदेसे उसका कोमा कर डाळूंगा। में हूं पेरिसस,-- 
कसाई। 

आवाजें — यह पेरिसस हे, अच्छा और धनवान्‌ कसाई। उसकी बात ठीक 
है। चलो, इसे चट्टानोंपर ले चलें। 

औरतोंकी आवाजें -- पहले उसे बांधो। हम उसे बंधा हुआ देखेंगी। 

पेरिसस a जो बातें न्यायसंगत होंगी उन्हें मान लुंगा। रस्सी 
कहां ह: 

चीख -- रस्सी किसीके पास हे? 

दामेतेज -- पेरिसस, यह रही। खुरदुरी, मजबूत और पक्की हे। 

पेरिसस — आओ, लो, अपने कंगन पहनो । 

एण्ड्रोमीडा -- आह, मुझे इतने जोरसे न बांधो। तुम मेरी कलाइयोंको 
काटे दे रहे हो। (वह रोती है) 

पेरिसस — तुम बहुत ज्यादा सुकुमार और कोमल हो। लो, बस, आंखें 
पोंछ डाळो। गुलबदन, देखो, मॅन तुम्हें बहुत हल्का बांधा है। अब 
मत कहना कि यह भी काटता हे । 

ए्ड्रोमीडा. धन्यवाद, तुम बड़े दयाळू हो । 

पेरिसस -- दयालू ! में दयालु क्‍यों न बनू ? में कसाई हूं इसलिये मुझमें 
दया न होनी चाहिये war? हिम्मत रखो, नन्‍हों राजकुमारी, समुद्री 
दानवोंको छोड़कर, कोई तुम्हें छू न सकेगा। ओर मुझे विशवास 

. है कि वह तुम्हारी छोटी-छोटी हडडियोंको बड़ी मूढुतासे चबायेगा। 


r 
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किसी नरभक्षीको कभी इतनी नाजुक ह्यां चबानेको 
अफसोस ! कितु ओर उपाय ही क्या हे? ह क 

पोलीडियोन -- अब इसे सजा पानेके लिये समुद्र-तटपर ले जाओ ओर वहां 
जंजीरसे बांब दो। पेरिसस, तुम इसे ले चलो हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। 

चीले में नहीं! में नहीं! 

दासेतेज -- तुम हमे मरवा डालना चाहते हो, पोलीडियोन ! समद्र-तटपर 
पोसायडनका कोप .घूम रहा है। š 

पोलीडियोन — दोस्तो, भयंकर समुद्री दानव तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ेंगे 
क्योंकि तुम पोसायडनकी वेदी, इस उजाड़, ऊबड़-खाबड़ गंभीर लटपर 
उनके लिये बलि रेफर जा रहे हो। में तुम्हारी रक्षा करूंगा। 

चीख -- हम पोलोडियोनके साथ चलेंगे! अच्छे पोलीडियोनके साथ ! 

पोलोडियोन -- पेरिसस, तुम आगे चलो) हम जल्दी हो आ जायेंगे । 

पेरिसस — चलो, रास्ता दो वरना मं अपने बुगदेसे रास्ता बना लूंगा। 
धीरज धरो, नन्हों राजकुमारी! तुम्हें कोई न छुएगा। दिल कड़ा 
कर लो! 

(पेरिसस और अन्य लोग एण्ड्रोमीडाके साथ बाहर निकल जाते हुँ) 

पोलीडियोन -- घेर लो, प्रजा, राजमहलको चारों ओरसे घेर छो। हम 
सोफियस और घमंडी केसियोपियाको नोच-खसोट कर निकाल लेंगे । 

चीखें -- भडए सीफियसको मार डालो ! अत्याचारी कहींका, केसियोपिया- 
को चीर डालो। 

` थेरप्स — क्या यही तुम्हारी पवित्र शपथ हे पुजारी ? क्या नेबेस्सारने तुम्हारे 
साथ समझोता नहीं किया था? 

पोळोडियोन — मेने पोसायडनको कसम नहीं खायी थो। क्या तू मेरा 
विरोध करेगा? 

थेरप्स - तेरा शपथभंग मेरी अपनी इच्छाओंके अत्यधिक अनुकूल हे 
फिर भी अपने अन्तःकरणपर इतना झूठ ढोकर में तु न बनना s 

'पोलोडियोन — अरे थेरण्स, तू अपना-आप ही बना रह ओर तब भी तू 
सीरियामं महान्‌ बन सकेगा। 

दामेतेज — आयोलस कहां है ? कयां वह भो नहीं मरेगा ? | 

पोलीडियोन — आह, बहुत देरतक भूला रहा! अरे, मे अपनी आन्तरिक 


घृणाको, अपने प्रियतम द्वेषको कंते भूल गया? अबतक वह छिप 


गया होगा या भाग निकला होगा। , मेरी चिरवांछित वस्तु मुझसे 
छिन adt $ 
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थेरप्स -- ओह ! उनके साथ न्याय करो। सोरियाका तेजस्वी राज-परिवार 
कभी कायर न था। राजकुमार बचानेके लिये अविवेकमें आकर तल- 
वार चलाता इधर आ रहा था कि रास्तेमे ही उसे धर दबोचा 
गया। आलिगातस हमारे पीछे आया हे और उसीने यह समाचार 
दिया हे। लोग उसे मंदिरमें ले गये हे । 

पोलीडियोन — तुमने सुना ? 

भीड़ -- शाबाश ! वाह, वाह ! 

बालटिस — किंतु हमारे अच्छे पुजारीको हो क्या गया है? उसकी नसें 
उभर आयी हें और मुंह खून-सा लाल हो उठा ë! 

दामेतेज — शायद बेहद खुशीके कारण। 

पोलीडियोन -- मे एक देव हूं। गरजती विजय और रुधिरका देवता हूं । 
ओह, धारा-प्रवाह-सा बहता हुआ रक्‍त ! उसका हृदय छातोमेंसे नोचकर 
बाहर किया जायगा और उसको मां देखनेके लिये मौजूद होगी ! 
ओर में उसपर हंसूंगा। हां, में हंसूंगा। 

येरप्स — दिमाग ठिकाने नहीं लगता। 

पोलीडियोन — ( कठिन प्रयाससे संयमित होकर ) सीफियसका अघामिक 
परिवार धरतीसे मिटा दिया गया। इस सर्प निकन्दनके बाद एक 
संपोला भी न बचने पाये। एण्ड्रोमीडा अपराध करनेमें सबसे आगे 
थी। वही नरकका रास्ता दिखाती हुई आगे चल रही el फिर 
उसका भाई आता है जो चीखता-चिल्लाता ë) अन्तमे सीफियस और 
उसकी रानी ।.... ; 

चीखें -- उसे चौर डालो ! केल्डियाकी रांडको मार दो। 

पोलीडियोन -- हां। उसके दुकड़े जरूर किये जायेंगे) लेकिन पहले वह 
रानी एक बार अपनी बेटी कहानेवाली चीजके बचे-खचे टकडोंको देख 
ले, और अपने प्यारे बेटेके हृदयको उसकी लाल-लाल छातीसे नोंचे 
जाते हुए अपनी फटी आंखोंसे न निहार ले तबतक उसे मरने न दिया 
जायगा। किन्तु उसके बाद शहरकी एक-एक गली उसके टकड़ों- 
से पाट देना। Za 

चील — साधु, साधु, पोसायडनके प्रतिनिधिकी बात सुनो, अच्छा पोलीडियोन ! 

सेगास — चलो, अन्दर चलो ! उनके थोड़ेसे परदेसी सेनिकोंको काट डालो। 

चौल -- अन्दर ! चलो अन्दर ! केल्डियाका एक भो आदमी बचने न पाये। 
r अंदर घुस जाती है। सिफं थेरप्स और पोलीडिय़ोन बाहर 
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पोलीडियोन — थेरप्स, जा और केसियोपियाको सम्हाल 
जल्दी आरामसे मर जायगी। TENER 

थेरप्स — (स्वगत) यह सब खतम हो जानेपर हम इस wç ओर कठोर 
जानवरको राजाके रूपमें कंसे सह सकेंगे? वह, मनुष्य नहीं है। 

(वह राजमहलमें जाता है) 

पोलीडियोन — मेंने पोसायडनके कोपको भानव-हृदयोमे बिठा दिया ë! 
उसका काला और भयानक प्रभाव मुझसे प्रवाहित हो रहा है। तुम 
अब भी सामथ्यंशाली हो भगवान्‌ पोसायडन, और तुमने अपना बदला 
भयंकर रूपसे लिया है। सारा नाटक खतम होनेको है। अब बाकी 
रहा है उग्र उत्क्रोश और भव्य, दयाहीन रक्तरंजित संहारके बोच 
उन राजकीय पात्रोंकी मौतकी घण्टी बजाना। एक महान्‌ समाप्ति 
होगी ! और तब, तब में राजा बनूंगा ( वोछते-वोलते वह” वेकावू 
होकर हाथ-पांव फेंकने लगता है। और पागलपन बढ़ता जाता है ) 
आह, बेचारा अभागा सीफियस, भाग्यवान्‌ साथीको तुमने क्यों छोड़ 
दिया ? दुनिया बहुत दिनोंतक राजा पोलीडियोनको याद करेगी। में 
सीरियाको लाल रक्तमें, अद्‌भुत रंगमें रंग डालंगा। मेरे शहरके रास्तों 
और राजमहलके फर्णको लाल रखनेके लिये शत-शत लोग रोज मरेंगे 
क्योंकि में हमेशा लालीमें ही चळूंगा। में फलोंकी जगह अपने बगीचों- 
में नरमुण्ड लगाऊंगा शत-शत पुरुष रोते-कलपते अपना हृदय मेरी खुशी- 
के लिये लाल नदियोंमें बहा देंगे। में नोका ध्वंसके लिये न रुकूंगा। 
एसीरियाके बन्दी ओर मेरी सीरियाकी प्रजा, रईस ओर गुलाम, पुरुष 
और स्त्रियां, लड़के और कुमारिकाएं सब मेरे गरजते सागरके किनारे 
भव्य मंदिरमें मेरे लिये सबेरे-शाम मारे जायेंगे । में हर रात नयी औरतोंको 
हथियाऊंगा और आंखोंकी तृप्तिके लिये ये दूसरे दिन रक्तस्तान करके 
भारी जायंगों। मेरा हृदय शब्दोंमे उमड़ा पड़ रहा ह । मेरे 
अन्दर यह क्या चल रहा हे? में प्यासा हूं, अद्भुत रूपसे प्यासा हूं, 
एक लाल, देवोचित मदिराके लिये प्यासा हूं। मेरे अन्दर यह प्यास 
कहांसे आयो ? यह पहले तो न थी। अरे, तुम हो हां, तुम ही हो, 
शानदार और विकट पोसायडन, तुमने अपना रक्‍त आसन मेरी आत्मा- 
में बनाया है और तुम “में” बन रहे हो। में अब पोलीडियोन नही 
एक देवता Él धरतीको कंपानेवाला, सागरको असंख्य लहरोंको 
हिलानेवाला भयंकर सामर्थ्यशाली देव बह में पोसायडन हूं pe 
कोलाहलपुर्ण लहरोंसे तीन विज्ञाल maia पहाड़ोंपर चढ़ जाऊगाअ 
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अपने कुत्तोंको अपनी दुश्मन, एण्ड्रोमीडाको खाते हुए देखंगा। फिर में 
गरजती हुई लहरोंमें जोर-जोरसे अट्टहास्य करूंगा। राजमहलमें लड़ाई- 
का शोर हो रहा है! उसे मेंने ही सरजा हे। में पोसायडन हूँ । 
मेरे भइया, तुम अपने बादलोंके रथपर 42 हो न ? नीचे निहारो, भाई 
जीयस, मेरे कार्योको देखो! वे तेरी अमर दृष्टिके लायक हे । 

(वह राजमहलमें जाता हूँ) 


TA ४ 


( समुद्रतटको जानेवाला रास्ता। फीनियस और उसके टायरवासी ) 


फीनियस — एक विराट शक्ति हमारी नोतियाको मिट्टीमं मिला रही हे । 
क्या वह देव है या वह भाग्य हे? मेरे लिये जो कुछ बच रहा हे. 
उसे ले लंगा अच्छा यही हे कि युवती एण्ड्रोमीडाको जंगली भीड़से 
बचाकर अपने घर टायरा ले जाया जाय। जब यह चिल्ल-पों खतम 
होगी तब वही सीरियाके गिरे हुए सिहासनपर मेरे अधिकारका बहाना 
बनेगो। अगर नीति न चले तो जबरदस्ती अपना अधिकार खड़ा 
करूंगा और टायर सीरियाकी राजधानी बनंगा। पाजी भोड़के कदम 
सुनायी दे रहे हे । 

बाहरसे चीखें — उसे जल्दी घसोटो ! चट्टानोंपर चलो ! चट्टानोंपर ! महान्‌ 
पोसायडनको जय ! 

फीनियस — टायराके सैतिको, तेयार हो जाओ। 

(बंधी एण्ड्रोमीडाको लाते हुए पेरिसस और सीरियावासी आते हैँ) 
सीरियाके लोग — उसे चट्टानपर ले चलो, चट्टानपर ! पहाइपर बांध दो। 
फीनियस - अरे नीच लोगो ! ठहरो ! अपने शिकारको टायरावासी फोनियस- 

के हवाले कर दो। एंण्ड्रोमीडा अपना सलोना मुखडा उठाओ, अब 
तुम बच गयी हो। 
पेरिसस — अरे लम्बी नाक, तू है कौन? अपने संनिकोके साथ घुरघुराहट 
करता क्यों आया है! 
फौनियस — क्या तू मुझे नहीं जानता? में É महाराज फीनियस। इस 
राजकुमारी सुन्दरी एण्डरोमीडाको मेरे सुपुर्द, कर दो। 
पेरिसस — अच्छा, तुस हौ राजा फोनियस हो और यह लंबी नाक तुम्हारा 
8° 
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राजदण्ड हे क्या? में हूं, पेरिसस कसाई। चलो, एक ओर हो जाओ | 
महाराज फीनियस, वरना में गौरवके साथ अपने छुरेसे तुम्हारा कोमा 
कर दूंगा। | 
एण्ड्रोमीडा -- टायराके राजा, तुम्हें मुझसे क्या मतलब ? 
फोनियस -- में तुझे बचाने आया हूं। में तुझे, अपनी वधूको इस जंगली 
. ` सीरियाके कोलाहलसे दुर वफादार टायरामे राज्य करनेके लिये ले 
जाऊंगा। अब तु सुरक्षित है। 
एण्ड्रीमीडा -- (दुःखसे) सुरक्षित ! मेरे माता-पिता सुरक्षित नहीं हे, आयो- 
लस सुरक्षित नहीं है, सीरिया भी सलामत नहीं है। क्या तुम मेरी 
प्रजाकी रक्षा करोगे जब भगवान्‌ मुझे, अपनी मनपसंद बलिको | 
न पाकर इन लोगोंपर अपना आक्रोश उंडेलेगा .. «. « « ? | | 
फोनियस — तू इनकी परवाह करती हैं? इन्होंने तुझपर अपमान बरसाये | 
हे, तुझे बांधा है। तेरे सलोने अंगोंकी लाज हरनेको धमकियां दो | 
dl ओर अब तेरी हत्या करनेके लिये घसीटे लिये जा रहे हैं। | 
'एण्ड्रोमीडा — लेकिन वे मेरे अपने लोग हें। पेरिसस, आगे ले चलो । 
सें इसके साथ न जाऊंगो। 
फीनियस = ओह विचित्र, सुन्दर और अद्भुत बाला, त्‌ चाहे या न चाहे 
में तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा। सुवर्णमय जादू! तू इतनी विरल | 
वस्तु हे कि तुझे इसरे हाथोंमें न पड़ने दुंगा । भाग जा बदमाश | 
भोड़ ! उनपर zz पड़ो टायरावासियो ! | 
पेरिसस — घुसेड़ दो छुरे और कुल्हाडे इनके ढांचोंमे | 
एण्ड्रोमोडा --महाराज फीनियस, ठहरो, में कसम खाकर कहती हूं कि में | 
अपनी प्रजाको छोड़कर तुम्हारी रानी बननेसे मौतका कठोर आलिंगन | 
ज्यादा पसंद करूंगो। तुम एक शवको ही बचा पाओगे। | 
फोनियस — sat यह तेरा (अटल निश्‍चय है? | 
एण्ड्रोमीडा -- एकदम । 
फोनियस -- तो जा मर, में तुझे मोतके ही हवाले करता É! ] 
(वह अपने टायरियनोंके साथ चला जाता हूँ) 
पेरिसस.-- अच्छा प्रभु फोनियस, तो आप भाग चले! लो हवा हो गये 
हिटेटस जातिके बहादुर देवता ! तुमने अपनी शाही नाक मेरे बुगदेसे 
.. बचा. लो । | 
सौरियावासी -- चलो, चट्टानोंकी ओर चलो, महान पोसायडनको जय | 
कन ह क yË .. , (एण्ड्रोमीडाको छे जाते हैं ) 


~ 
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रव्य ७ 
समुद्र-तट 
(अस्तव्यस्त बाळ, आभूषणविहीन, नंगे हाथ, नंगे पांव, एकमात्र 
पतला वस्त्र पहने एण्ड्रोमीडा नुकीली चट्टानके नीचे एक पतले कगार- 
पर खड़ी हे। समुद्रका पानी उसके पांव धोता रहता है। वह 
चट्टानपर बंधी हैं। उसकी कलाइयों और टखनोंमें जंजीरें पड़ी हैं । 
उसके दोनों हाथ दोनों ओरसे खींचे गये हँ। बड़ी चट्टानसे एक 
चवूतरा-सा पहाड़ीके बाहर निकलता है जिसके अंतिम छोरपर कगार 
है, उस' चबूतरेपर पोलीडियोन, पेरिसस, दामेतेज और कुछ अन्य 
सीरियावासी खडे š 1) 





पोलीडियोन — विकराल पोसायडनके अपमानोंका चिन्तन करती रहो। 
. अन्य बलियोंको बचानेवाली, ले, अब खुदको बचा! प्यारी एण्ड्रोमीडा, 
` मुझे अफसोस है कि तेरे विवाहोत्सवमें इतने कम लोग आये हूं। में 
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११९ मुक्तिदाता परसियसं 


चाहता था कि तेरे विरल समुद्री वरराजाके साथ तेरा यह विवाह 
सारा सीरिया देख पाता ! खास तोरपर तेरी मांको अपनी सुन्दर 
राजकुमारीको हाथों और पेरोंमें विवाहके इन अच्छे-अच्छे गहनोंसे 
सुसज्जित इस सुन्दर वेस-भूषामें देखना चाहिये था। अफसोस ! उसे 
बहुत आवश्यक काम है। तुम्हारे भाई आयोलसके हृदयसे मेला खून 
निकालकर उसे पवित्र करनेके लिये हम लोग कुछ शाल्य-क्रिया कर 
रहे हें। उस कुशल क्रियाको उन्हें देखना ही पड़ेगा। सुदर्शना, रो 
सत। विश्वास रख, वे सब तुझे उस विशाल भवनमें जल्दी ही 
मिलेंगे जहां सब जा रहे हें। तेरा प्रेमी आये तबतक इन्हीं विषयोंपर 
चिन्तन करती रह। अलविदा । 

पेरिसस — पुजारी पोलीडियोन, क्या तुम पगला गये हो? अपने उल्लासमें 
तुम कंसे खोसे निपोरते हो, और काले-काले होंठ खींचकर सफेद दांत 
दिखाते हो ! हृदयोंको तराइनेमे कुशल मेरे साथी, कया तुम बिलकुल 


पोलीडियोन — चट्टानपर किसीको रहना चाहिये जो समुद्री दानवके आते- 
जानेपर नजर रखे। जबतक मुझे एण्ड्रोमीडाकी मौतकी खबर नहीं 
मिलती तबतक बलि चढ़ानेकी क्रिया नहीं हो सकती। कोन ठहरेगा यहां ? 
दामेतेज — ना, में तो नहीं। 
सब--से भी नहों! में भो नहीं! में भी नहीं! 
दामेतेज — लड़कोके साथ यहां रहना चीरे जानेके बराबर हे । 
पेरिसस — आहा, मेरे सिहनाद करनेवाले बहादुरो, इस समय डरके मारे 
कांपना ठीक हे ? तुम्हें अपनी बहादुर टांगोंमें दुम दबाकर भाग जाना 
चाहिये न ? पुजारीजी, भें ठहरूंगा। मुझे न कुत्तेका डर है, न समुद्री 
दानवका। में हूं पेरिसस कसाई। 
पोलीडियोन — अच्छे पेरिसस, में तुम्हारी सेवा न भूलंगा। 
पेरिसस -- तो फिर तुम मुझे दमिइकर्मे अपने प्रतिनिधिका मुख्य कसाई 
बना दोगे ? और में महाराज पोलीडियोनके संरक्षणमें मांस काटा 
करूंगा। सीरियाके वीर पुरुषो ! मंदिरमें जाओ। š पहाड़की चोटी- 
पर पालथी मारकर बेठूंगा। 
(वे, जाते हैं। एण्ड्रोमीडा अकेली रह जाती है) 
[परदा गिरता है] 
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अंक ५ 
TA १ 


(समुद्रतटपर एण्ड्रोमीडा खडी चट्टानसे बंधी हुई है) 


एण्ड्रोमीडा - ओ लौह कंठवाले विशाल निर्दय सागर, तेरे किनारे अपने 
ठंडे चुंबनोंसे मेरे पांव छते हें मानो उन्हें मुझसे प्यार हे फिर भो गीष्य 
ही तेरी गहराईसे मेरी मोत किसी राक्षसी रूपमें निकलेगी जिसके 
आतंकसे मेरा दिल शरीरसे भो पहले फट जायगा। तेरी गरजती 
हुई लहरोंकी प्रतिध्वनिसे भरे हुए इस सुनसान समुद्रपर में अकेली हूं। 
सेरे साथियोंने मुझे त्याग दिया हे । उन्होंने मुझे तेरी पहाड़ीपर मरनेके 
लिये बांध दिया है। इन खुरदुरे, नुकीले, ठण्डे पत्यरोके साथ जकडे 
हुए मेरे हाथोंको क्रूर जंजीरें थकाकर चूर-चूर कर रही हें। उमड़ती 
हुई सुबकियां मेरी छातीमे नहों समा पातीं। मेरा दिल दुःखसे टूट 
रहा है। मेरी ही करनीके कारण मेरे माता-पिताको मौतके घाट उतरना 
होगा । मेरा प्यारा उदार भाई, मेरा मधुर आयोलस, निर्दयतासे 
जिबह किया जायगा । मेरी करतूतसे एक राज्य बुरी तरह नष्ट- 
भ्रष्ट हो रहा है। मेने दो मानव-बंधुओंको बचानेको सोची और उन्हे 
बचाकर मेने सकड़ोंकों मार डाला! मेने जो कुछ किया उसीमें अस- 
फल रही और अब चारों ओरसे घृणा और शाप पा-पाकर अकेली 
मर रही हूं। मेरे ऊपर दया दिखानेवाला कोई हृदय नहीं हे। तेरी 
दुर्मन मोजें मेरी सुबकियां सुनती हैं ओर करर उल्लास अट्वहास्य करता 
ë नियति ठण्डे दिलसे यह देख रही हे । फिर भी में पछता नहँ 
रही। आओ भयानक कूर देव! हां, तुम भयानक और सामभ्यंशालो 
हो; शायद यह दुनिया हमेशा रक्तपात और क्रूर स्मितको दुनिया बनी 
रहेगी और तुम उसके अनुरूप स्वामी बने रहोगे कितु मेंने वही किया 
जो मेरे हृदयने चाहा और मृत्युके बाद भो ल साहि शली धी 
g अगर अनन्त वेदना और दण्ड मेरी प्रतीक्षा हे, और यदि देवता 
ओर मानव घृणा ओर द्वेषके साथ मेरा पीछा करते रहें तो भी में 
नहीं पछताऊंगी । में अपने ओर अपने हृदयके साथ सच्ची रहो हं । 
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११४ मुक्तिदाता परसियस | 


मेरे हृदयमें मनुष्यके लिये जो प्रेम है उसके प्रति सच्ची रही हूं और मुझे 
कोई पछतावा नहीं है। (कुछ देर चुप रहती हे) । 
हाय ! क्या मेरे लिये कहीं भी दया नहीं हें? इस सारे संसारमें 
मुझे बचानेके लिये क्या एक भी दयालु चमकोली तलवार नहीं है? 
आकाश मेरे ऊपर ठण्डी दयाहीन नीली छत छाये हुए हे। ये कठोर 
जंगली पहाड़ियां मुझे घरे हुए हें। मेरे पेरों तले बधिर, उग्र सागर 
गरज रहा है। सब कुछ पथराया हुआ, उष्माहीन और कूर Š i 
फिर भी मेंने अन्य शक्तियोंके स्वप्न देखे थे। तुम कहां हो, ओ 
बिजलियोंमें स्थित शांत, सुन्दर सुमुखी, देवी एथिनी? क्या मां अपने 
बालकको छोड़ देती है? और तुम ओ तेजस्वी अजाने व्यक्ति, क्या 
तुम एक स्वप्नमात्र थे? क्या तुम सूर्यलोकसे तेज बिखेरते हुए नहीं 
उतरोगे ? क्या मेरी जंजीरोंको तोड़कर, मुझे अपनी बांहोंमें लेकर 
सुरक्षातक न पहुंचाओगे ? में नहीं मरूंगी ! में बहुत छोटी हुं और 
जीवन अभी-अभी कितना अधिक सुहावना था। यह बहुत कठिन है, 
इस कठोर नियतिको सहना असंभव है। 
(वह चुपचाप रोती हे, सिडोनीका प्रवेश । वह आकर एए्ड्रोमीडाके 
पैरोंके पास बैठ जाती है) 
सिडोनो -- वह केसी सुन्दर हे, आह, कितनी सलोनी ! उसके आंसू सारी 
oo नहला रहे Ql उफ, कूर सौरियावासियो ! 
षडा -- मेरे पैरोंपर यह मुद स्पर्श क्या है? कौन है तू? 
सिडोनी -- में सिडोनी हूं। आयोलस मुझे प्यार करता š! 
एण्ड्रोमीडा -- मेरा भाई ! जिन्दा हे वह? 
पक — प्यारी भधुरिमा ! वह जिन्दा है और उसीने मुझे तेरे पास 
TI 
एण्ड्रोमोडा -- तो वह कूरतापूर्ण असत्य था! क्या वह मुक्‍त है? 
सिडोनी -- नहीं, बंधा हुआ हे और मंदिरमे कैद है। रो मत। 


'एण्ड्रोमीडा -- हाय ! और तुमने उसे वहां अकेला छोड़ दिया? 
'सिडोनी — बहन, देवता उसके पास l कुछ घण्टोंमें हम सब इकट्ठे 


होंगे ओर तेजीसे आये हुए इन संतापोंसे मुक्‍त हो जायेंगे । 
एण्ड्रोमोडा --एक साथ ओर मुक्त! ओह हां, शायद मोतमे । 
सिडोनी -- में तुम्हें आशाका आदेश देतो हूं। ओ बच्ची, q कितनी 
सुन्दर है, कितनी सलोनी 1 आखिर आयोल्सकी बहन है! समुद्रकी 
हूवाओंसे यह एक सफेद पतला वस्त्र तुम्हारे चारों ओर फहरा रहा है। 
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ऐसा लगता. हे मानो किसी वायु-देवीको उसकी चुलबुली बहनोंने खेल- 
खेलमें इस भयानक समुद्र-तटपर बांध दिया हो। छोटी बहन, मुझे 
लगता है कि यह सब इसोल्यि हुआ हे कि देवोंको एक घड़ी भरके 
लिये तुम इस अति विशाल , .सुनसान, पृष्ठभूमिमें तेजस्वी बाल-सोंदर्यके 
प्रतीकका दर्शन दे सको। Sg 

एण्ड्रोमीडा -- तुम मुझे दुःखमे भो हंसाती हो । . सिडोनी, तुने मुझे आशा 
रखनेको कहा था न? 

सिडोनी -- और में तुम्हें विश्वास रखनेको कहती हूं क्योंकि तुम बच 
गयी हो। 

एण्ड्रोमीडा -- में बच गयी हूं। मुझे अनुभव हो रहा हे कि में बच गयी 


É! 

सिडोनी — तुम्हारा नाम एण्ड्रोमीडा हैँ? 

एण्ड्रोमीडा -- आयोलस मुझे इसी नामसे पुकारता ë! | 

सिडोनी — मेरा ख्याल है कि. वह मुझे घोखा देता .हे। तुम लड़कोका 
रूप लिये हुए आयोलस ही हो। आओ, रूप बदल-बदलकर मुझे धोखा 
देनेके लिये तुम्हें चूम-चूमकर गंगा कर दूं। (चूमती है) मनमाना 
करनेके लिये मेरा अयोलस भी इसी तरह जंजीरोंमें जकड़ा हो तो 
में उसे ऐसा तंग करूंगी कि बस। वह मुझे गालियां देता हैं, कर्कशा, 
राक्षसी और लोमड़ी और ऐसे ही बहुतसे असह्य नाम देता रहता है 
क्योंकि वह मजबूत है और जानता हे कि में उसे पीट नहीं सकती । 

एण्ड्रोमीडा - मेरे आसपासकी दुनिया बदल गयी हूत 

सिंडोनी -- स्वर्ग ऊपर ही है। जरा आंख उठाओ ओर देख लो। 
गैमीडा -- एक सुनहरा बादल मेरी ओर बढ़ रहा हे। 

सिडोनी — Ga. वही तो परसियस है। में मंदिरके आयोलसके पास 
जा रही हूं — यानी तुम्हारी दुसरी सुन्दर किशोर कृतिके पास ओ 
मोठी बालिका — आयोलस -- मुझे चूस ले और किसोसे न डर । 

(वह पहाड़ियोंके ऊपरसे चली जाती हे) 

एण्ड्रोमीडा -- मुझे बचा लिया जायगा! अरे लह्रोंको मेरे घुटर्नोतक 

उछालती हुई, लहराती छातीको उभारतों हुई यह आकस्मिक मुसोबत 

क्या हे? अरे बचाओ! तू कहां चलो गयी सिडोनी ? भयसे कांपते 

सागरोंपर यह किसका डरावना सिर उठ रहा है? ओ मेरे ज्ञाता, 

तुम कहां हो? आओ ! उसकी आंखें मेरी ओर सागरके नीले रंगमसे' 

लालसाभरी वीभत्स दुष्टिसे देख रही हे । ` एक अंघेरो अथाह wq 
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बड़ी-बड़ी नुकीली चट्टानोंकी तरह उसके बड़े-बड़े दांत दिखायी दे रहे 
š! 


(डरके मारे आंखें मूंद लेती हे। परसियसका प्रवेश) 

परसियस — ओ सुनहरी जुल्फोंवाली एण्ड्रोमीडा! ऊपर देख। डेनीका 
बेटा, परसियस तेरे साथ हे और अबसे तू उसीकी Š l अब समुद्री 
दानव या लोह-आत्मा पोसायडन या उनसे भी बदतर वज-कठोर 
जनता, जिसने तुझे यहां बांध रखा था -- इन सबसे डरनेकी जरूरत 
नहीं हे। अब पानीसे निकलता हुआ यह विकट शत्रु भी तुझे न डरा 
सकेगा। ओ saq एण्ड्रोमीडा ! अब तु उतनी ही सुरक्षित हे जितनी 
शांत परिस्थितिमे पहरेदारोंसे घिरे हुए अपने सुन्दर महरूके अंदर अपनी 
मांकी भुजाओंमें होती । ओ सूर्यकी ज्योति! अपनी नजरोंसे नीला- 
काज सहायता कर। मेरी ओर निगाह उठा और अपनी सुरक्षाको 

एण्ड्रोमीडा -- आहा, तुम मेरे पास आ गये! मेंने एक उज्ज्वल मुखका 
स्वप्नमात्र न देखा था। 

परसियस -- मेरी एण्ड्रोमीडा, तुझे बचानेके लिये ठीक समयपर आया हूं। 
दुनियाके एकमात्र रत्न ! मे विकराल पोसायडनका सामना करनेके लिये 
तेरे बुश्मनसे मिलने जा रहा हूं। 

एण्ड्रोमीडा -- ओह्‌, जानेसे पहले मुझे छते जाओ ताकि मुझे विश्वास हो कि 
तुम वास्तविक हो। 

परसियस — मेरी मधुर श्ञंकाशील, स्वप्न देखनेवाली, मेरे ये चुंबन तुझे 
विशवास दिलायेंगे। अब मं बाजकी तरह अपने शिकारपर झपटकर 
उसे लहरोंके eR का कर डाळूंगा। देखना, में तेरे लिये कैसे 
लड़ता हू। में शीध् ही अपने महान्‌ साहसके पुरस्कारस्वरूप, 
अपनी बांहोंमें जकड्नेके लिये आ जाऊंगा । A J 
| वह बाहर जाता हे 

एण्ड्रोमीडा -- उनके नामका संगीत मेरे aia Ea गूंज रहा ë! ! 
तुझ क्या कहकर पुकारू ! परसियस, डेनीके पुत्र ! परसियस ! पर- 
सियस, एयिनीकी तलवार ! परसियस मेरे सूर्यदेव ! ओ उल्लसित ! 
एण्ड्रोमीडाके मानव-देव ! एथिनो, श्रद्धाके अभावको क्षमा कर तू! 
चह कंसे गरुड़को-सी तीव्र गतिसे उस भयावह जानवरपर झपटा है! 
सयकंपित जानवरका विराट शरीर सुदूर लहरोंम बल खाता हुम, 
ऊपर उठता है और अपना सारा कोप उसपर उगळ रहा है। ओ 
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महान्‌ एथिनी ! वह अपने आग उगलते निःइवास मेरे परसियसपर 
धोंकनीकी तरह फेंकता हे, उसके चेहरेपर समुद्रको लहरें टकरा रही 
हे । समुद्र मानों अपने ही ऊपर उलट गया हे और उसका विशाल 
तल अजाने दिनको किरणें देख रहा gl किंतु परसियसकी ढाल 
सागरम आगकी sq मिलाकर जानवरकी आंखोंमें झोंक रही हेत 
अग्नि-बाण-सी उसकी बिजली क्षितिजमें कोंघ रही ü l सारा जगत्‌ 
भय और विस्मयके साथ उडते फेन ओर कोलाहलपूर्ण सागरसे घिरे 
हुए इस समुद्री युद्धको देख रहा है। ओ कंसा सव्य बुइय है, मानव 
दृष्टिके लिये अति तीव्र और अति विकराल ! लेकिन अच्छा हो कि 
मे प्रार्थना करूं। हे सुन्दरी कन्या एथिनो, हे मेरो आत्माको क्वारी माता! 
से अपने हाथ तुम्हारी ओर नहीं उठा सकतो, क्योंकि वह चट्टानसे बंध 
हें, उनकी जगह अपना हृदय उठाकर विनतो करती हूं हे कुमारी 
कन्या, अपने वीर सैनिककी सहायता करो। नीचे qar हे शक्ति- 
mA कुमारी, हे जीयस पुत्री, उसके देवोचित मस्तिष्कमेसे अनिष्टको 
नष्ट करनेवाली विजयी इच्छा-शक्तिके बाण छोड़ो । एक विजयी 
प्रहारमें ही उस सारी झक्तिको भरकर उस विकट दात्रुको खतम कर 
दे। तू, हां, तु ही ढाल और तलवार है और तु ही वह वाक्ति है 
जो ढाल और तलवारका उपयोग करतो है, हे कुमारी एथिनी ! 
कोलाहल थम गया और सागर धीरे-धीरे शांत हो रहा है। देखनेकी 
हिम्मत नहीं होती फिर भी देखूंगी । आह मृत्यु, तु एक निश्चेष्ट 
पर्वताकारको मौजोपर इधर-उधर उछाल रही है। हवाई जूतोसे लहरों- 
को छता हुआ तेजस्वी परसियस विजय प्राप्त करके मेरी ओर उड़ा 


SN (परसियस लौट आता है) 

परसियस — तुझे संत्रस्त करनेवाला विकराल शत्रु सारा गया । एण्ड्रोमीडा, 
अब तू फिरसे सूर्यकी ऊष्मा सरीखी मुस्कुराहटोंसे डुनियाको आनन्दित 
क्र। 

एण्ड्रोमीडा — परसियस, तुमने मुझे मुक्ति प्रदान को, मेरे हृदय-सम्राद्‌ 
परसियस ! , जा 

परसियस — लड़की, मैंने अपना जो कुछ जीता ë उसे अपनी भुजाओंमं लेता 
हूँ और इन चुंबनोंसे हर्षबिभोर सिर, मुस्काती आंखों, लाल चमकते 
होठों और तेरे सब कुछपर अपनी मुहर लगाता K! सोरियावासिनी, 
तेरा सारा श्वेत शरीर एक वीरका पुरस्कार हे | 
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एण्ड्ोमीडा -- परसियस !. 

परसियस — मेरे आतुर चुंबनोंको q मधुर मुस्कानोसे और गुलाबी शरमाते 
गालोंसे आनन्दित होकर बड़े प्यारे ढंगसे लेती है । 

एण्ड्रोमीडा — परसियस, में जंजीरोंमें बंधी हुई हूं और कुछ नहीं कर सकती। 

परसियस — हे माधुर्यके स्मित ! में इन अयोग्य बंघनोंको खोल. दूंगा। और 

ठण्ड बहानेसे तुझे छडा छूंगा। 

एण्ड्रोमीडा -- मेरी जंजीरें? अब उनसे जरा भी कष्ट नहीं होता। ऐसे 
सुखद उद्धारके लिये में उन्हें हजारों बार पहननेको तैयार हूं। 

परसियस — q अभोतक कांप रही हे । 

एण्ड्रोमीडा - कोई मधुर अकारण भय मुझपर छा गया है। ओ, यह क्या 
है ? में तुम्हारी तेजभरी आंखोंके साथ आंखें नहीं मिला सकती । 





परसियस -- हे मधुर कम्पन | इसके अंदर बढ़ते रहो। परसियसकी रक्षाम 
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रहते हुए कठोरतर भय तेरे गुलाबी शरोरको कभी छूने न पायें। मेरे 
पुरस्कार, मेरी एण्ड्रोमीडा, तू कितनी सलोनी हे! ओ जंजीरोंमें 
बंधे हुए शरीर, तू मोतके नहीं प्रेमके बंधनमे हे, कितनी gagi 
निष्कियतासे तु मेरे स्पशंको एक बार, और फिर बार-बार झेलतो जाती 
है। हे मूढ़ श्यृंखलाओ, तुम हुंकार करती हुई समुद्रमें जा गिरो तुमने 
मेरे चुंबनोंके योग्य स्थानको हथिया. लिया था। सौरियाकी राज- 
कुमारी, महाराज सीफियसकी संतान आगे आ, तु मुक्त हे । 

एण्ड्रोमीडा — (पांवोंपर गिरकर उन्हें छातीसे लगाते हुए) ओ परसियस, 
ओ मेरे त्राता ! क्या तुम मेरे प्रियजनोंको न बचाओगे ? तुम मुझे 
जो नया जीवन दे रहे हो, उसे सार्थक न करोगे? मेरे पिता, माता, 
भाई, वे सब, जिनसे मुझे प्रेम था मेरी गलतीके कारण छुरी तले कांप 
रहे हे 

सियस २ वह शानदार गलती थो। अपने प्रियजनोके ल्यि 
डर मत। अपना प्यारा शारीर निर्भीक होकर ऊपर उठा लेनेके लिये 
मेरे हाथोंमें सौंप सकेगी, जहां स्वर्ग भी तेरे सोंदर्यको देखकर 
चकित हो जाय? या तुझे अपने अधरमें लटकते हुए पैरों तले, नीले 
विशाल सागरको देखकर डर लगेगा! : 

एण्ड्रोमीडा — तुम साथ हो तो मुझे डर नहो लगता । 

रा वल बोझ, मुझसे लिपट जा। हम दोनों एक साथ ही 

दुद्मनोंसे मिलेंगे । 

m (उसे उठानेके लिये हाथोंको उसके शरीरकी ओर बढ़ाता है 
और परदा गिरता है) 


sq २ 
पोसायडनका मंदिर 
डेरसिटस॑ और. अनेक 
पोलीडियोन, थेरप्स, , सिडोनी, दामेतेज और i 
s पुरुष और स्त्रियां मौजूद हैं। एक ओर आयोलस बंधा 
हुआ खड़ा gl सशस्त्र पुरुषोके बीच सीर्फियस और केसियोपिया 1) 


पोलीडियोन — सीफियस और केसियोपिया, मर्द और औरत; जो अब 


A 
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सत्ताधारी नहीं रहे, लो, देख लो जो देवोंसे लड़ते हें उनका क्या अन्त 
होता है। 

केसियोपिया -- मेरी आंखें बस तेरा अन्त देखनेके लिये तरस रही हैं। 

पोलीडियोन — चलो, उन्हें कुछ अधिक सम्भव चीज दिखायें, रस्सीमें जकड़ा 
हुआ वह तेरा ही पुत्र हें न? और वह वेदी दिखायी देती है? यह 
क्या! तेरी आंखें जो कभी आग बरसाया करती थीं आंसुओंमे डूब 
रही हें। ओ केसियोपिया, तेरा वह <q कहां गया? 

मा पोसायडनके सिवा और देव भी तो हें। वे तुझे सजा 

l 

पोलीडियोन — अगर तुझे इस परम रहस्यका पता चलता कि में कौन हूं 
तो तु ऐसी बेकार ओर मूर्खतापुणं इच्छाएं प्रकट न करती। तेरी 
हत्याके बाद में अपने-आपको प्रकट कर्‌ंया । 

केसियोपिया -- तु प्रकट कर ही चुका है कि तू क्या है। एक पागल 
आदमी ओर अमानुषिक दानव। 

सोफियस -- मेरी रानी, बेकार वाब्द न बोलो। 

दामेतेज -- पेरिसस आ रहा है। 

कैसियोपिया -- हाय भगवान्‌ ! 

न देखो, रानी बेहोश हो रही है। आह, उनकी देखभाल 

पेरिसस आता हैं 

पोलीडियोन — हां, उसे उठाओ, उसे होशर्मे लाओ, मे अवसरपर A 
बेहोश न रहने दूंगा। क्या समाचार है पेरिसस ! तेरा चेहरा अशांत 
है, तू फटी आंखोंसे ध्र रहा ë! 

पेरिसस — मेरी आंखें घूर रही हें क्या? हां, वे घूर सकती हैं क्योंकि उन- 
के पास कारण है। राजप्रतिनिधि पोलीडियोनजी, आप भी जल्द 
घूरने लगेंगे । 

थेरप्स — क्या विरल बात हो गयी? आकाशका छोर नीला हो था 
आकाशम हलचल विचित्र हो रही थो। तुमने क्या le 

पेरिसस — मने स्वं और नर्कको जूझते देखा हे । 

पोलोडियोन -- मुझे नरक और स्वगंकी क्या परवाह है? अपने समाचार 
सुनाओ। क्या समुद्री दानव आया था ओर खाकर चला गया? - 


पेरिसस -- आया तो था पर गया नहीं । 


पोलीडियोन -- लड़की नहों पकड़ी गयी क्‍या? 
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पेरिसस — हां, हां, पकड़ी गयी । एक प्रगाढ और गहरी पकड़में ! 

पोलीडियोन -- समुद्री दानवकी ही पकड़ थी न? 

पेरिसस -- कहते हे कि हम सब जानवर हैं, तब तो वह भी जानवर था 
किन्तु एक भव्य जानवर ! 

पोलीडियोन -- और क्या वह पुरी तरह निगल लो गयी? 

पेरिसस -- हां, क्‍यों नहीं, एक तरहसे. . . . अगर चुम्बन निगल सकते हों। 

पोलीडियोन -- हा ! हा! मेरे सभी दुश्मनोंको ऐसा ही कोमल दुलार मिले। 
क्या उसे चीरा-फाड़ा नहीं गया? क्या यूं हो पकड़कर पुरी को पुरी 
निगल ली गयी? 

पेरिसस — हां, कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ? | 

पोलीडियोन — तुम विचित्र ढंगसे धीरे-धीरे मुर्किलसे बोल रहे हो। तुम्हारी _ 
प्रसन्ततापूर्ण स्पष्टवादिता कहां है पेरिस ? 

पेरिसस — जानवरके साथ आ रही है। उसने लड़कीको जोरसे पहाड़ी- 
परसे उठाकर आकावमं उछाला। । 

पोलीडियोन -- तो रानी, अब तुम्हारे लिये एण्डरोमीडाका कुछ भी नहीं बचा ! 

पेरिसस — क्यों नहीं, बचा तो है। एक मधुर और सुन्दर भाग ! 

पोलीडियोन - मेरे विनोदग्रिय कसाई, उसको बेटीके टुकडेको अपने साथ 
ले आना था न। 

पेरिसस — आ रहा Él 

Aqa होता रानी, तब तो तुम अपनो बेटीको देख सकोगी। 

डेरसिटस — यह एक विकराल ओर अमानुषिक अट्टहास्य है। पुजारी! 
अपने मिजाजपर काब रखो। सेरी तलवार बेचैन हो रही है। 

थेरप्स -- यह पोसायडनके मन्दिरमें एक कलंक हे । 

पोलोडियोन - मेरा विरोध करते हो (थेरप्ससे) भूले-भटके मत्यं, क्या 

पोसायडनका सामना करेगा 
सरल घूरता है, उसका मुंह शनैः-शनेः उत्तेजित र afe वह 
हे। क्या एक पागल हमपर हुकूमत कर 

रण “काफी अधिक हिसा और उह र्ता हो चुकी है जो उप- 
द्वके समय तो क्षम्य है किन्तु अब विजयका क्षांत मुहुर्त है जब भद्गता- 
का और बयाका भी राज्य होना चाहिये। इस बेचारी रानी जोर 
दुःख-कातर राजाको सतानेसे हमें क्या x 

योन — जरा इसकी s लोगों! यह महान पोलके misi 
पर दया दिखाता है, येरप्स देश-रोही हो रहा हैं। 
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१२२ मुक्तिदाता परसियर्स 


दामेतेज — अच्छे पुजारीको डांट-फटकार सुनाता हे । 

चीखें  थेरप्स द्रोही है! | 

मेगास -- थेरप्स, क्या तू राजाओंका पक्षपाती हैं? तू पोसायडन और उस- 
की प्रजाका द्रोही हे? 

गारदास -- में कहता हूं थेरप्सकी बात सुनो। वह हमेशा ठीक कहता है, 
हमारा थेरप्स, उसमें दिमाग हे । 

थेरप्स -- उन्हें सजा होनी चाहिये किंतु सिर्फ देश-निकालेकी। में कोई 
देश-द्रोही नहों हूं। (ओ प्रजाजन, मेंने तुम्हारे लिये काम किया है 
जब यह ढोंगी पुजारी टायराके राजासे मिलकर तुमपर परदेझी जंजीरें 
डालनेका षड्यंत्र रच रहा था। 

चीखें -- हैं, यह ठीक है? यह सच हे क्या? बोलो पोलीडियोन। 

पोलीडियोन — क्या मुझे अपनी सफाई देनी पड़ेगी ? तुम्हें विजयश्रीतक 
पहुंचानेवाला. और भीषण पोसायडनके कोपका झमन करनेवाला क्या 
मे ही नहीं था? अगर तुम्हें मुझपर संदेह है तो बलिको रोक दो। 
सीफियस ओर केसियोपियाको राज्य करने दो किंतु जब तुम्हारे पीछे 

' कूर पोसायडनके कुत्ते भोंकने लगें तब सहायता मांगनेके लिये मेरे पास 

भागे-भागे मत आना। में हमेशा क्षमा न कर सकूंगा। 

चीखें — पोलीडियोन ! पोसायडनका वीर प्रतिनिधि, पोलीडियोन ! थेरष्स- 
को मार डालो, आयोलसको वेदीपर डालो। 

पोलीडियोन — अब तुम्हारी अकल ठिकाने आयी । थेरप्सको छोड़ दो। 
आयोलसको वेदीपर ले आओ। उसका वक्ष छुरीके लिये खोल दो। 

थेरप्स — डेरसिटस, कया यह सब होने दिया जायगा ? | 

डरसिटस — हमें पोसायडनका सामना करनेका साहस नहीं करना चाहिये । 
यह खतम होगा तब में अपने वफादार भाला बरदारोंको लेकर कद 
पडूंगा ओर राजा-रानोको बचा लूंगा। थरप्स, इस उग्र पुजारी और 
उग्रतर भीड़का राज्य तो एक दुःस्वप्न होगा । 

थेरप्स --- सब अच्छे लोगोंको लेकर में भो तेरी सहायता करूंगा । 

पेरिसस — थेरप्स, मेरे प्यारे, ओ जनसमूहके चुम्बक, संडीके मधभाषी 
देव जीयस ! में जनता हूं कि तेरा हृदय पइचात्तापके मधुर रससे रूबा- 
ल्ब भरा हुआ हे कितु अभी उसे बांध तोड़कर क्रियामे न आने दे। 

` डरसिटस अपने फड़कते हुए बरछोंको आराम करने दे। मेरे छोटे 
कप्तान, हर चोजका एक समय होता है, एक ऋतु होती है। देखो 
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प्रतीक्षा करो । देवगण कार्य कर रहे हैँ, आयोलस नहीं मरेगा। 
पोलीडियोन -- हम तभीतक प्रतीक्षा करते हें जबतक हमारा प्रचण्ड कोप, 

हमारे देवत्वका विरोध करनेवाले बड़े अपराधीकी धज्जियां नहीं उड़ा 

देता और तब ओ केसियोपिया, में तेरी आंखोंको देखूंगा। 
पेरिसस — पोलीडियोन, लो, लड़कौको देख लो। 

(परसियस और एण्ड्रोमीडाका प्रवेश) 
चीखें -- एण्ड्रोमीडा ! एण्ड्रोमीडा ! उसकी जंजोरें किसने खोल <? 
सोफियस — क्या यह एण्ड्रोमीडाकी छाया हे? 
थेरप्स — छायाएं इतनी ओजस्वी नहीं होतीं । उनको मुस्कानें इतनी 

प्रदीप्त नहीं होतीं! उसे घरतीपर वापस भेजा गया होगा। अरे 
यह तो ओजस्वी, पंखदार देव-हरमिस उसे ला रहे हें। 
डेरसिटस -- उन्होंने ही समुद्र-तटपर हमें चकरा दिया था। मुझे लगता 
'है देवता हमारे सोरियामें कार्यव्यस्त हेत 
(एण्ड्रोमीडा दौडकर केसियोपियाके घुटनोंसे लिपट जाती हे । 
उन्हें चूमती है। सैनिक उसे रास्ता देते हैं) 
केसियोपिया — (अपने | हाथोंमें एण्ड्रोमीडाका मुंह लेकर) ओ मेरी प्यारी 


बच्ची, तू जिन्दा है! 
एण्ड्रोमीडा -- मां, मां! में जिन्दा हूं ओर प्रकाश देख रही हूं। दुःखका 
अंत हो चुका। 


केसियोपिया — (एण्ड्रोमीडाको भुजाओंमें लेते हुए) मे अपनी छातोपर 
फिरसे तुझे जीवित-जागृत पाती हूं। अब भला क्या दुःख हो सकता 
है? 

सीफियस — एण्ड्रोमीडा, मेरी बेटी ! 

पोलोडियोन — (विस्मयमेसे जागते हुए) उफ ! क्या-क्या gas हें ? कसाई, 
तूने मुझे दगा दिया। इन्हें पकड़ लो! मेरी विराट्‌ वेदीपर ये सब 
सरेंगे। पकड़ो इन्हें ! 

परसियस — (उसके सामने आकर) पोसायडनके ओर मृत्युके पुजारी ! 
तूने मुझे तीन दिन दिये थे। आज सिर्फ दूसरा हो दिन हे और 
में यहां खड़ा हूं । हां, तो तुझे बलि चाहिये क्या ? 

पोलीडियोन - क्या तू कोई देवता है? में तुझसे भो महान्‌ और अधिक 
भीषण हूं । मुझसे डर ओर मेरे आगेसे चला जा। मुझे तेरी जरूरत 


! : 
E सजाकी राह देख। सोरियावासियो, मुझे अच्छी तरह 
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१२४ मुक्तिदाता परसियस 


देख लो। भयावह पोसायडनकी वेदीसे छीना हुआ बलि । मेरी 
तलवारने मधुर एण्ड्रोमीडाको बचाया हे और समुद्री दानवको मारा ë! 
तुम्हें बलि चाहिये न? लो में उपस्थित हूं। किसका छुरा तेयार 
है? आये वह मेरे पास । 

थेरप्स -- महान्‌ वीर, तुम कौन हो? इन लोगोंके सामने अपनी कोति 
और अपूर्वं और अद्भुत कार्य सुनाओ। युद्धक्षेत्रमं कोनसे शक्तिशाली 
देव तेरी सहायता करते हे? 

परसियस -- सीरियावासी, में परसियस gl जीयस और डेनीका वीर 
पुत्र। मेरी घमनियोंमे देवोका रक्‍त दोड़ रहा हैं, मेरी भुजाओंमे 
देवोंकी साम्यं हे। एथिनी मेरी सहायता करती है। उनको ढाल- _ 
को देख लो। इसे जरा खोल दूं तो इसका विजलीका-सा प्रकाश 
तुम्हें अंधा कर देगा। 'और यह तलवार हर्पी हे जो धरती और 
पातालतकको वेध सकती है। मेने जो भी किया एथिनीकी शक्तिसे 
किया है। अपने सेरीफस गांवसे इन पंखदार जूतोंपर निर्मल हवामें 
'उड़ते हुए मॅन सुदूर पश्चिमके अनजान देशोंको, नामहीन भूखंडोंको 
तथा उन सागरोंको पार किया हूँ जिन्होंने अभीतक मनुष्यके चप्पुओंकी 
छपछप नहीं सुनी । उष्ण समुद्र-तटपर रेगिस्तानकी गरम हवाओंमें 
झुलसते महान्‌ अतलस आकाशको सहारा देते हुए देखा है। उनका 
विशाल सिर तारोंसे बातें कर रहा था। A उन्हें एक पहाड़ीमें 
बदल दिया हूँ। जहां प्रकृति विस्मयसे मौन है, ओर ठंडसे सुन्न होकर . 
कड़ी शु्रतामें बदल गयी है, उस उत्तरी अगाध हिम-प्रदेशमें भी घूमा 
Él उन अंधियारी गुफाओंम गया हूं जहां मोतने जन्म लिया था। 
और उस अंधकारमें बसनेवालो QŠ नामक डायनोसे उनकी भूत और 
भविष्य देखनेवाली अद्भुत आंख चुरायी है। मेने गारगन, भयावह 
मेड्साकी हत्याकी है और अपने झोलेमें उसका सिर बन्द कर रखा है 
जिसे साहा ही जिन्दा आदमो पत्थर हो जाता है और आज सीरियाके 
कोलाहलपुर्ण इस एजियन समुद्र तटपर मॅने यह कार्य किया ë जिसकी 
गाथा मनुष्य हमेशा गाया करेंगे। अपने पंखदार पैरोंके सहारे कोला- 
हलपूर्ण ass चढ़कर मेने पोसायडनके समुद्री दानवोंको चीर डाला 
जिसके पहाड़ जेसे दांत और आगभरा मुख तुम्हारे बेटे-बेटियोंको 
निगल जाता या। तुम्हारे उदर खेतोंको झागके असंख्य सिरोसे भर 
देनेवाला समुद्र-देवका विराट्‌ कदम कहां गया? मेने कूदते-फांदते करुद्ध 
जलको पीछे धकेल दिया है। उनके सागर-सामध्यंने एक मत्यंके आगे 
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हथियार डाल दिये हें। अभी मेरे बोलते-बोलते तुम्हारे आसपास 
दुनिया बदल गयी ë l सीरियावासियो, घरती शांत है, आकाश 
सुस्करा रहा हैँ और एक गंभीर नीरवता सागरपर चुपचाप सुन रही 
है। यह सब मेंने किया हे फिर भी मेंने नहीं, किसी अन्य महानतर 
विभूतिने। एथिनो और उनके सेवकोंर्मे. ऐसी शक्ति हे। लो, अब 
तुम मुझे जानते हो ओ सोरियावासियो ! मेंने अपनी सामर्थ्येको छिपाया 
नहीं हे। कोई यह न कहे कि मंन उसे धोखा देकर उसका नाझ ` 
किया। बोलो, तुममेसे कोन ë जो बलि चाहता है? (वह रुकता 
है। सब मौन है) यह क्या? तुम लोग भूंक रहे थे, पागलोंकी तरह 
बिलविला रहे थे, तुमने सुकुमार ललनाओंको हत्याके लिये बांध दिया 
था और राजकुमारोंके हृदय नोचनेके (sQ गरज रहे थे और अब सब 
शांत हो गये? अब कौन बलि मांगता हे ? बोलो, कौन परसियसको 
बलि चढ़ायेगा ? 

थेरप्स -- बोलो, क्या कोई ऐसा मूर्ख ओर मोतका अनुरागी हे ? 

परसियस — है कोई अदमी जो बलिको मांग करता हो? 

चीखें — कोई नहीं, महान्‌ परसियस, कोई भी नहीं। 

परसियस — तब में यहां एण्डरोमीडा और आयोलसको मोतको सजासे मुक्त 
करता हूं। महाराज सीफियसको उनका मुकुट वापस देता हूं। कोई 
आदमी मेरे कार्यका विरोध करता है क्या? कोई है जो सौरियापर 

करेगा ? 
चीखें — कोई नहीं, वीर परसियस। 
परसियस — आयोलस, प्यारे मित्र, मेरा काम पुरा हो गया। 
(उसके बंधन काटता है) 

आयोलस — ओ बीर पिता, उजड हाथोंने तुम्हारे राजमुकुटको इस अशोभन 
मिट्टीपर पटक दिया था। मुझे अनुमति दो कि तुम्हारी ओरसे उठा 
=, अब वह सुस्थिर रहेगा । डेरसिटस, कया तुस फिरसे वफादार 

? 

रो त ल्यि। 

आयोलस -- थेरप्स ! क 
मेने हाथ 

डोळ = on माता-पिताको सैनिक तड़क-भड़क और गाजे- 
बेहदा बगावतके चिह्न तक मिटा बॅ । सबसे अधिक अपराधी एक सर 
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तुम सबको ओरसे दण्ड चुकायेगा। बाकी लोग अपनी स्थिर बुद्धिसे 
नहीं, भय और धर्मांधताके कारण राजद्रोहके लिये प्रेरित हुए थे। ga- 
लिये उन्हें क्षमा किया जायगा । 
चोख -- आयोलस ! आयोलस ! सीरियाके उदार आयोलसकी जय gt! 
आयोलस चिरजीवी हो ! | 
आयोलस — एण्ड़रोमीडा और तू, मेरी प्यारी सिडोनी, तुम लोग उनके 
साथ जाओ। 
सोफियस -- बेटे, में तेरे निर्णयपर अपनी स्वीकृति देता Él 
(डेरसिटस और उसके सैनिक, थेरप्स और अत्य सीरियावासी 
सीफियस और केसियोपिया, एण्ड्रोमीडा और सिडोनीको अपने साथ 
ले जाते हैं) 
आयोल्स — पोलीडियोन अब . . . . 
पोलीडियोन — मेंने सब कुछ देखा और अट्टहास्य किया 'है। आयोलस 
भोर. तुम ओ आरजील परसियस, तुम लोग जानते नहीं में कौन हूं। 
मेणे तुम्हारी क्षणिक मूखंतापूर्ण विजयोंको इसलिये सह लिया कि 
तुम्हें मेरो सजा और भी भयंकर ओर कडवी लगे । अब समय हो 
गया। में अपने-आपको प्रकट करूंगा। राजकुमार, जब में तुम्हारे 
सिरपर मौत और समस्त सागर ढकेल दूंगा तब तुम्हारी भय-विस्फारित 
आंखें मुझे पहचानेंगी । 
परसियस — यह आदमी पागल हो गया हे? 
आयोलस — पराजयने उसे पागल बना दिया है 
पेरिसस — एक-आध ऋतुसे मे इसे आते देख रहा था। पहले यह सियार 
था कितु इस उपब्रवने उसे नाखूनदार पंजे और स्नायु दिये ओर .बह | 
शेर बन बेठा। अब यह इसका अंत है। पोलीडियोन, क्या है? 
पुजारी स्वस्थ हो, आंखोंको गोल-गोल मत घुमा । में तेरा दोस्त 
पेरिसस i में तेरा पुराना प्यारा सहपाठी हूं। कया अब हम 
Rs ही धंधेके कारीगर नहीं हें? पुजारी और कसाई? 
डयोन -- तुम्हें दीखता नहीं? में अपनी नीली जुल्फोंको लहराता 
É ओर धरतो कांपती है। कांप घरती ! मेरे विराद सागर | उठ। 
धरती, मेरे दुइमनोंको अपनी पोठसे गिरा दे ! ` सागर, qaq विलासी, 
wë आलिगनमें भर और चुंबनोंस मार डाल । R प्यारे दानवो, 
` भूंकते हुए अपने अस्तबलसे निकल आओ। aqa खूनसने दांतोंसे और 
. - आग उगलती सांसोंसे मेरा बदला छो। , उनकी विजयको खिल्ली 
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उड़ाओ। जीयस, भता, तुम अपने आकाशसे उनपर अभिज्ञापोंको 
वर्षा करो। क्या सभी चुप हें? हे सागर, तु मेरी आज्ञा T मानेगा 
तो में तुझे पानीके चिथडोंमे फाड़ दूंगा ओर तेरे जलमग्न आधारभूत 
पहाड़ोंको नंगा कर दूंगा । 
आयोलस -- (आगे बढ़ते हुए) उसे पकड़कर बांधना चाहिये । 
परसियस — ठहरो, देखो, उसके झाग निकल रहे हूँ, मुट्ठियां बंध गयी हे । 
(पोलीडियोन जमीनपर गिरता है) 
उसे सजा हो चुकी । . 
पेरिसस — पोलीडियोन, लंगोटिया यार, तेरी आत्मा क्‍या तेरे इस शरीरके 
लिये बहुत अधिक बड़ी हो गयी हें? इस निकम्मो धरतीको लात मार- 
कार स्वर्गको शाही घंसे दिखाता ë? 
आयोलस -- यह एक दौरा था और अब खतम हो गया। देखो, कंसा 
सफेद पड़ गया हे और पड़ा-पड़ा कांप रहा Š | 
पोलीडियोन — (बोलते समय उसकी वाणी मौनके टुकड़ोंमें बंद जाती है, 
वह अपने चारों ओरके लोगोंसे बेखबर लगता है। उसकी सत्ता 
शरीरको छोड़ती जा रही है और वह सिर्फ आंतरिक चेतना और 
आंतरदर्शनमें ही जी रहा š 1) 
में अभी, इसी क्षण तो पोसायडन था। अब वह मुझसे दूर होता 
जा रहा है और मुझे बलहीन अवस्थामे छोड़ रहा है। में एक निस्तेज, 
तुच्छ मर्त्ये बन गया हूं। (आधा उठता हुआ) में नही, तुम 
भगवान्‌्से डर गये थे। में बोलना चाहता था पर तुम सुन्न ओर 
पत्यरसे नीरव हो गये । तुम्हें किसका भय था? क्या तुम मानव 
आत्मामें छिपे देवत्वसे डर गये या तुमसे भी महान्‌ देवने तुम्हें डरा 
दिया ? क्षमा, क्षमा करो! मुझसे दूर मत जाओ । तुम्हारी शक्ति 
ही मेरो सांस है और तुमने अपने-आपको खींच लिया तो बस मेरा 
काम तसास हो जायगा। वह अब भो मेरे पास खडा है। मेरी 
ओर घूरता है। अपनी अवसादपूर्ण ल्टॉको हिलाते हुए कहता हे कि 
मेरे पाप और झूठी महत्वाकांक्षाने उसका w गरक कर s 
क्या में तुम्हारे कहे अनुसार निर्भीक न था! उफ, वह अदृश्य (बराद्‌ 
कक च ल किसकी, यह तेजस्वी प्रभा किसकी हे! 
उसकी जगह कोई और खड़ा है ओर मेरी ओर ताक रहा है। उस- 
का शांत दिव्य चेहरा बड़ा रोब-दाबवाछा है, उसको आंखोसे सागरको 
नोलो अतल गहराइयां झांक रही हैं। उसके भव्य आकारपर' समुद्री 
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नील केशराशिका मुकुट सुशोभित हो रहा है। उसकी अक्षुब्ध शांत 
शक्ति एक रहस्यमय त्रिशलूसे सज्जित हुँ। स्वयं अपने लिये और 
इस जगत्के लिये नवजात-सा लगनेवाला यह व्यक्ति मुझसे मुड़कर 
अपने समुद्री साम्राज्यको हूंढ़नेके लिये उमड़ती हुई सागर-तरंगोंको 
अपने डगोमें भर रहा हे। धरती उसके असह्य पैरोंतले भयभीत और 
विस्मित होकर कांपती हुई झुक रही है। आकाश उसकी राजोचित 
महानताके लिये एक दर्पण हे । . . . . किंतु बह बृहद्‌ और धुंधला-सा 
रूप किसका था? अंधकारका आतंक अब भो मेरे चारों ओर है किंतु 
उल्लास और सामर्थ्यं मेरे हुदयसे जा चुके हें। और Š एक क्षण- 
भंगुर मर्त्यं रह गया É, एक बेचारा गरीब प्राणी जिसके साथ मौत 
ओर भवितव्यता भनमाना खिलवाड़ कर सकती ü ..... फिर भी 

` उस उपस्थितिका अनुभव होता है, बह मेरे पास है, .... कया में 
पाथिव भनुष्यसे बढ़कर कुछ नहीं था? .... वह में ही था, वह छाया, 

` चह विरोधी देव! मुझे अपने पापमयके हाथोंमें छोड़ दिया गया š! 
वही अंधकार था ।. . . . . कितु मुझसे ज्यादा उग्र विकराल कुछ और 
भी था! तू जो कोई भी हो मुझे बचा ले... . में चला . . . में पकड़में 
आ गया। अपने प्रचण्ड चंगुलमें उठाकर वह मुझे घने बादलोंमें लिये 
जा रहा हं। में काला नरक देख रहा हुं। आगको नोकबाली छुरियां 
सेरी छातीको छू रही R पोसायडन, मुझे छोड़ दो , . . . . ओ तेजस्वी 
देवता, मुझे बचाओ, मुझे क्षमा करो और उबार लो! 


(वह मरकर गिर पड़ता है) 
परसियस — मनुष्यको अपने-आपसे कौन बचा सकता हे? 
आयोलस -- वह समाप्त हो गया । उसके पापोंने उसे नष्ट कर दिया। 
परसियस — कुछ घण्डोंके लिये यह आदमी एक गुह्य और प्रचण्ड शक्तिका 

पात्र था ओर उस शक्तिने इससे बड़े उग्र, भयानक और अमानुषिक 


कार्य करवाये, किन्तु इसका छोटा और अंधेरा मन तथा अपवित्र कल- 
षित हृदय उस शक्तिको अपनेमें समा न सके। ; 
पागछूपन और राक्षसी लालसाओंमें बदल गयी । अपने असमर्थ और 
टूटे हथियारको छोड़कर शक्ति बाहर चलो गयी और अपना सारा 
सामथ्यं मानव-शरीरमेसे खींच ले गयो । साधारण सनुष्योके बीच 
एक अभोप्साहीन साधारण wa होकर रहना भला । बजाय इसके 
' कि भानव शरीरके लिये दुर्दान्त दारण शक्तिको अपने अंदर खींचा 
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जाय जो अत्याचार-पीड़ित दिङमूढ़ संसारको कष्ट ही पहुंचा सके और 
अंतमें स्वयं शक्ति-प्रयोग करनेवालेको भी तोड़ दे। 

आयोलस — कितु स्वर्गेके बालक बनकर रहना सर्वोत्तम है, सिर्फ देवोंके 
बालक ही देवोंको धारण कर सकते हे । 

पेरिसस — पोलीडियोन, तू चला गया? छाती चीरनेवालोके बादशाह, यह 
तो बड़ा दुखद अंत था। मेरे कसाई-साथी, तेरे लिये मेरा दिल दुख 
रहा हे। 

आयोलस - महत्त्वाकांक्षा तथा भयानक ओर वीभत्स wc प्रवीण अप- 
राधोंके लिये देवने उसे यह दण्ड दिया है। 

परसियस — उसका धार्भिक विधिसे दाह-कर्म करना। शायद इससे उसको 
आत्मा रसातळसे भी नीचेकी काली नदी पार कर सके। चलो चलें; 
और इन विचित्र विप्लवोंका अंत लायें । सीरियसको अपने गुप्त 

` स्थानसे पुरस्कार पानेके लिये बुलाओ। टिरेनस और 'जेलसे स्मरडस- 

को लेते आना। सिडोनीके घरसे मनोहर डायोमिडी भी आ जाय। 
ऊंच या नीच जो भी हमारे साथी थे या हमारे मुसीबतोंके कारण 
थे, सबको यथायोग्य पुरस्कार मिलना चाहिये । 

आयोलस — फीनियस कारण पुछेगा। 

परसियस — उसे भी संतुष्ट कर दिया जायगा। डी 

पेरिसस — उसे संतुष्ट करना असंभव है । उसकी नाक बहुत लंबी हे । 
चह युक्तिकी बात नहीं सुनेगी क्योंकि वह सोचती है कि सारी दुनिया- 
की बुद्धिमत्ता और नीति के दिमागमें भरी पड़ी हे जिसमे 
वह खुद नल्लीकी तरह लटक रहा हैं। z 

842 __पेरिसस, मेरे साथ चलो। तुमने मेरी सलोनी प्रेयसीके साथ 

सहृदयतापुर्णे व्यवहार किया था। उसे याव रखा हम 

पेरिसस — इसमें कोई आइचयजनक बात न थी। ' खरगोक् जैसे आंतोसे 
भरा-भरा है वैसे ही में भी सहज सोम्यसे भरपुर ह महान्‌ T 
सियस, मेरे अंदर दया-माया है। क्यों, क्या में पेरिसस नहीं हूं 


बया मे कसाई नहीं हुं? (बे जाते है) 


[परदा गिरता ë] 
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इत्य ९ 


( राजमहलका दरवार-गृह ) 
(सीफियस, केसियोपिया, एण्ड्रोमीडा, सिडोनी, प्रेक्सीला, मेदास) 


सीफियस — केसियोपिया, मंगलकर्ता देवोंने हमारे आकस्मिक अनिष्टोंका 
आकस्मिक अंत भो कर दिया । दहशतके मारे एसीरियाकी सेनामें 
भगदड़ मची हे। वे हमारी सीमा छोड़कर भागे जा रहे हे । 

केसियोपिया -- और मुझे अपने बच्चोंके मुखड़े अपनी छातीपर वापस मिल 
गये। उस देवसम युवकके झीध्य और विजयी परित्राणने हमें नरकसे 
'कितने तेजोमय ढंगसे उबार लिया! इसके उपकारका बदला कैसे 
चुकाया जा सकता हैं! 

सिडोनी — उसने अपना पुरस्कार एक छोटी-सी इवेत मुद्राके रूपमें ले लिया 
है। इससे ज्यादा वह न मांगेगा। 

केसियोपिया बेटी, क्या तेरा नाम सिडोनी है? तेरा मुख अपरिचित-सा 
हैं। तुम हमारी बांदियोंमेंस तो नहीं हो? 

सिडोनी -- नश a So ह । आयोलसकी बांदी । वह कभी-कभी 
सुझे राना भो कह लेता Š, कितु बह तो यूं ही फुसलानेके लिये। 

एण्डरोमोडा -- ओहो, मां, तुम्हें मेरी प्यारी सिडोनीको ass हो चाहिये । 
अगर तुम उसे अपने दिलमें स्थान न दोगी तो में समझंगी कि तुम्हें 
मुझसे प्यार नहीं है क्योंकि जब में अपने टूटते दिलके साथ अकेली 
थी तब यही मेरे पास आयी थी ओर इसने मेरी आत्माको चुंबनोंसे 
सांत्वना दो थो।... हां, जब सागरसे संत्रास अपना सिर उठा रहा 
था तब भी यह अपनो हल्की-फुल्की बातोंसे मुझे घेरे रही। मुझ 

ON मानो दुःल उस बुनियामें नहीं रहता जहां यह हो। अगर यह 

तियो. पद सहायता आजह पहले हो से शोते भर जाती। 
सा ही, तुम मुझसे क्या मांगोगी ? मुकुटतक तुम्हें भिल 

सिडोनी -- नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिये सिवाय इसके कि आपके सामने 
हमेशा आयोलसकी बांदी बनकर बिना झिड़कियां खाये खडी रह सक। 

केसियोपिया -- मेरी बेटी, तुझे उससे अधिक faama ˆ 

सिंडोनी -- मेरी दो माताएं हूँ। दो-दो आयोलस तो पहलेसे ही ये। 
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अरे ए लड़की आयोलस, q परसियससे शादी नकर पायेगी। तू 
तो मेरी हे। ओह, देखो इसे! कंसे शरमाना सीख गयो है! 

एण्ड्रोमोडा — (उसका मुंह बंद करती हुई) चुप रह पागल, बकवादी ! 
वरना तेरे पागल मुंहको अपने मुंहसे ढक दूंगी। 

(परसियस और आयोलसका प्रवेश) 

सीफियस — स्वागत हे, ओजस्वी विजेता, महान्‌ परसियस ! स्वागत हे । 
सीरियाके त्राता, देवोंके दुत, तुम्हें हमारे तटपर लानेवाली विधि बड़ी दयाळू 
थी। , 

केसियोपिया — (आयोलससे आलिंगन करते हुए) आयोलस, 'आयोलस मेरे 
वेंटे ! सेरे स्वणकेशी आनन्द जिसे वे मारे डालते थे! परसियस; 
तुम्हारी मां हूँ? 

परसियस — महारानी, आप जैसी ही प्रेममयी मां है कितु वेभवर्म आपसे 
कम । 

केसियोपिया — में तुम्हें दे ही क्या सकती हूं ? सारी घरती तुम्हारे विच- 
रणके लिये खुली हे, तुम्हारे अंदर ज्ञौय और उज्ज्वल सौंदर्य हे और 
साथ ही एक मसतामयी मां भी है? फिर भी परसियस, अपनी सहा- 
यताके लिये मेरे आशीर्वाद लो। क्योंकि महान्‌ शक्तियां भी दूट 
सकती हुँ और भागवत कृपा भी हमेशा नहीं बनी रहती। किन्तु 
जिन्दगीकी ऊबड़-खाबड़ राहपर तूने अपनी वप गर जिनकी सहा- 
यता की है, उनके आशीर्वाद कभी साथ न छोइ़ग। | 

सौफियस — तेजस्वी ओलिम्पसकी संतान, और में तुम्हें क्या दूं आरगाइव- 
वासी परसियस ? मेरा आधा राज्य लोगे ! ! i 

परसियस — आपके राज्यपर आयोलसका अधिकार R उसीके द्वारा में 
राज्यका सुख भोगूंगा। राजन्‌, आपके पास एक पुरस्कार ह 

` मुझे आकांक्षा हो सकती थी किंतु वह मेरी है। मने 

छीनकर अपनी संपत्ति बना लिया गात अ कक व masui 

pes sas. इसे मौतके हवाले कर दिया था इसलिये अब चह 
अधिकार नहीं जतला सकता । 


अयोपलस — पिताजी, बाबुलके व्यापारी और सीरियस प्रतीक्षा कर रहे 


Š V जननायक और आपकी सेनाके कप्तान अपनी अग्न आज्ञाकारिता- 


को फिरसे नया करनेके लिये आतुर A 
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सीफियस — उन सबको मेरे पास आने दो। जा मौडास। 
(जैसे ही मीडास जाता है डायोमिडी अंदर आती है) 
एण्डरोमीडा — डायोमिडी 1 सखी, तु भी तो उत्पातमेसे सही सलामत निकल- 
आयी । मेने तो सोचा था हम दोनों ही इबेंगे। 
डायोमिडी — हां, ठीक ळय तो है, अब तुम परसियससे शादी कर लोगी 
ओर मेरा दिल बहलानेके लिये प्रेक्सीलाके चाबुकके सिवा और कोई 
सखी न रहेगी। 
आ ओह, इसलिये तू शी असंतुष्ट और उखड़ी-उखड़ी-सी लग 
चळ, अपना मुंह ठीक कर ले, में तुझे दुनियाके दुसरे छोर- 
तक घसीट ले जाऊंगी। और प्रेक्सीलाका काम अपने हाथोसे करूंगी 
mas Su एम अपने हाथोंसे l 
हशी ले — मानो का नन्हें हाथ चोट पहुंचा सकते हों! ओ प्रेक्सीला, 
2 लाल बेरियां चुनने ओर समुद्री पंखियोंका चहचहाना सुननेके 
q आरगोलिस चलो ओर वहां समुद्रको साइक्लेडके लिये गाते 
इ और तुम्हारे लिये एकदम नये चमड़ेका चाबुक खरीद दूंगी 
Ss Hi कभो-कभी मेरी स्मृतिको फटकारा करना, प्रेक्सोला । 
यर किन जानेसे पहले तुझे उसका स्वाद अबइय मिलेगा । तुम 
"वह SN अच्छी जोड़ी रहेगी। मुझे परसियसपर तरस आता हे । 
एण्ड्रोमी उसने हम दोनोंसे अच्छा छुटकारा पाया, मेरी बेचारी 


प्रेक्सीला -- राजकुमारी, राजकुमारी गे 
m री नन्हों / मेरे हाथ हल्के होंगे पर दिल 
थेरप्स और डेरसिंटस कप्तानोंके J 
जग s नोंके साथ आते हैं, टिरेनस और 
सब -- जय हो सीरियापर पुनः प्रतिष्ठित राजदंपति, तुम्हारी 
~ I ~ x“ री 
डक — महाराज, हुम स्वीकार कोजिये। भूतकालको भुला रनः 
फियस — भूतको भुलाया जा चुका हे थेरप्स। डेरसिटस, तुम्हारा स्वा- 
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थेरप्स — अपने राजाके लिये मरना, स्वदेशके लिये मरनेसे कुछ ही कम 
ees है । यह परदेसी सैनिक हमें यह पाठ भली-भांति सिखा गया । 

— थेरप्स, तो क्या सीरियामें अब भो राजा है? 

थेरप्स -- महारानी, मेरे पापोंको याद न करें। 

केसियोपिया — उन्हें गहराईमें गाड़ा चुका है। अगर तुम मेरी ओर मेरे 
द्वारा अपने देशवासियोंके सेवा करनेके लिये मेरे मित्र बनोगे तो तुम्हारे 
धृष्ठतापूर्ण राजद्रोह, क्रतापूर्ण अपमान आदिको गाइ दिया जायगा । 
यह करना तुम्हारे लिये कठिन होगा क्या? 

थेरप्स -- ओ अभिजात देवी, आप दुष्कर्मोके . बदले कृपा दिखाती हें! मे 
हमेशाके लिये आपका हूं, में और यह सारी प्रजा। 

सोरियस -- (डायोमिडीसे) वक्ता होनेका यह लाभ ü l अबको हाटके 
दिन हम उसे राजाओके प्रति बफादारी तथा रानियोंके कृपापात्र रखने- 
के देवी अधिकारके बारेमे चटपटा भावण देते हुए सुनेंगे । 

आयोलस — सौरियस, पुराने घूसखोर, तू अभीतक जिन्दा हे? 

पोसायडन तुझे भूल गया क्या? . 
सीरियस — राजकुमार, में हाथ जोडता हूं। मेरी पिछली मूर्खताओंकी 

याद सत दिलाइये। अब में साधु बन गया हूं, अबसे कभी सत्ताधि- 

कारियों तथा देवी-देवताओंके बारेमे भला-बुरा न बोलूंगा। 
आयोलस — ओहो, तू संन्यासी हो गया क्या? तब तो तुझे सोनकी परवाह 

न होगी ? चलो, मुझे खुशी है, मेरी थेली हलको होनेसे बच जायगो। 
सीरियस — राजकुमार, मेरा तरुण वैराग्य आपको अपने पुराने वचन न 

तोड़ने देगा। क्योंकि पाप करना बुरा हे किन्तु दूसरोंके पापका कारण 
बनना और भी बुरा है। 
आयोलस -- तुझे सोना ओर खेत मिलेंगे। में एप्ड्रोमीडाके ओर अपने 
वचनोंका ` पालन करूंगा । 
सीरियस — महान्‌ दानी प्लूटस देव ! 

ओ सुखो सीरियस ! 
आयोलस — महाजन दिरेनस, तुम केल्डिया जानेको तयार हो? 
टिरेनस — पहले आपकी मुसोबतोंका सुखो अन्त देख लूं और आपकी मधुर 

राजकन्या एण्ड्रोमोडा और अपने युवक उद्घारकका शुभ विवाह देख छू 

फिर चलूंगा । 
आयोलस — में तुम्हें एक जहाज दूंगा और तुम्हारे नुकसानको पूरा करनेके 
लिये उसे सामानसे भर दूंगा। i | 
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परसियस — और हे केल्डियाके श्रेष्ठ वासी, साथ ही साथ हम तुम्हारे लिये 
प्राथना भी करेंगे। जगत्को तुम्हारे जैसे लोगोंकी जरूरत हे । 

स्मरडस -- (स्वगत) में तो कांप रहा हूं। वे मुझसे क्‍या कहेंगे? मुझे 
दारण दुख देंगे, मुझे सूलीपर चढ़ाया जायगा। किन्तु वह अपनी 
मुस्कानसे मुझे बचा लेगी। 

आयोलस -- क्यों स्मरडस, विदवासघाती, गंदे, डरपोक ! 

स्मरडस -- हाय हाय, मुझे यातनाओंकी धमकी देकर डराया गया था । 

आयोलस -- और सोनेके लिये ललचाया भी गया था। तुझे ऐसी सजा 
मिलेगी जो तेरे स्वभावपर चोट करे। किसान सीरियस ! | 

सीरियस — राजकुमार प्लूटस ! 

आयोलस -- इस आदमीको अपना गुलाम बना ले। यह मजबूत हे । इस- 
से अपने खेतों और बागोंमें काम करवाना। 

स्मरडस — हाय हाय, यह तो सबसे बुरी बात है। 

आयोलस -- तु जिस दण्डके लायक है यह उससे कठोर नहीं है। तुझे 
सोनेका लोभ है न? उसे दूसरेके लिये कमा। तू जान बचाना चाहता 
है न? एक मुक्तदासको चल सम्पत्ति बन । 

स्मरडस -- अरे, मेरी ओरसे बोलिये न देवी एण्ड्रोमीडा ! 

एण्ड्रोमीडा -- प्यारे आयोलस. . . . 

सीफियस — मेरी बेटी, तू साक्षात्‌ दया है किन्तु न्यायका अंपना स्थान है। 

` 'असमयकी दया करके उसका संतुलन बार-बार हिला दिया जाय तो 
यह अपरिपक्व दुनिया बिगड़ जाती है। तेरा भाई मेरी ही आज्ञा 
घोषित कर रहा है। 

आयोलस — जिसे तूने मौतके मुंहमें धकेला था उसीसे प्रार्थना करके तूने 
अपने अपराधको ओर भी बढ़ा लिया हे) क्या तू निरा बेहया है? 
चुप भी रह! 

एण्ड्रोमीडा -- बहुत झोक मत करो। सीरियस तुमपर दया दिखायेंगा। 
हे न सीरियस? | 

सीरियस — आपका हुकुम हो तो यह भी करूंगा। ओर इस जैसेके साथ भी। 

(बाहर शोर सुनायी देता है 

सीफियस -- हमारे दरवाजेपर यह कौन-सी नयी आफत आ खड़ी + 

| (पेरिसस अपना छुरा घुमाता आता है) 

पेरिसस -- बन्धु परसियस, अपनी तेज तलवार खोंचो या फिर मझे अपना 
छुरा चलाने दो] | š 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


: : 00 
MCN 51% 


Ng) 


` झक ५, qw ३ १३५ 


सेफियस — कसाई, नाराज हो ? तुम्हारे रोबदार घेयमे किसने विघ्न डाला? ` 
पेरिसस -- महाराज सीफियस, में नाराज न होऊंगा क्या? क्या आप फिर- 
से सोरियाके राजा नहीं हे? और 'लम्बी नाक, महाराजके चरणोंको 
अपमानित कर सकेगी ? कया सूंड जेसी नाक आपकी महिमाको ठेस 
लगा सकती है? परसियस, तुमने उधर आदिम युगके दानवी मत्स्य-मकर 
की हत्या की हे, अब मुझे इस नवीन मगरके टुकड़े करनेको इजाजत वो। 
परसियस -- मेरे अच्छे पेरिसस, शांतिसे, स्पष्टतासे, इतने हाब्दाडम्बरके 
बिना बोलो। महाराजको बतलाओ कि यह कंसा शोर हे। 
पेरिसस — मेरे राजा, टायराका फीनियस अपनी लंबी नाक आपके दरवाजे- 
पर लेकर आया है और उसे आपके हुजूरमें लानेपर तुला है। उसकी 
शेखियोंने, महाराज, मेरे शांत विशाल हूदयको मय डाला हे । 
सोफियस — वह॒ अकेला हे क्या? 
पेरिसस — दामेतेज और अन्य बीसियों लोग उसकी नाकको दुमसे लटके 
हुए हें कितु वे सब आलतू-फालतु लोग नीच हें। एक भी प्रतिष्ठित 
कसाई नागरिक उस टोलीमें नहीं है। वे तलवारें घुमाते हें, मुझे 
अपनी लोहेकी सीखोंसे छेइने-भेदनेकी घमकी दे रहे हँ — मुस — 
पेरिसको, मेरे जैसे कसाईको ! 
सीफियस — हथियारोंसे लस फोनियस! यह तुफानके बादकी उभार ह । 
परसियस — दीस्त, उस फौनिसियावासीको आने दो। (पेरिसस बाहर 
जाता है) इस तरह हक्‍्के-बक्‍्के न हो। दल-बल सहित इस आदमी- 
को संभालना मेरे लिये आसान होगा। ss 
( एक भीड़के साथ नंगी तलवार लिये फीनियसका प्रवेश । 
टायरावाले नंगी तलवारें लिये आते हैं। दामेतेज, मोरस तथा 
अत्य व्यक्ति, सबसे पीछे पेरिससका प्रवेश ) 
— ठायरावासी, स्वागत ह| $ 
r मन हमारे सामने pa चले आये ! कुछ पहले आते 
i स्वागत l 
त z iate यहां नहीं आया, देवी। ओर महाराज 
सोफियस, क्या आप मेरा अधिकार सुझे देंगे या फिर मुझे तलवारके 
बल लेना होगा? ऐसी 
सोफियस — फीतियस, मेंने कभी किसी qaa मनुष्यको भी r | 
चीजसे वंचित नहीं किया जिसपर वह अपना अधिकार जता स 
फीनियस — आपने ऐसा नहीं किया? तो आपको सर्वागयुन्दर पुत्र 
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सेरी वाग्दत्ताको इस आवारा यूनानीके हाथ किसने सौंप दिया? 
केसियोपिया -- टायर नरेश, तुम्हारी गेरहाजिरीमें वह किसी संकटमें पड़ 
गयी थी। र | 
फीनियस — एक घसंडी युवक, ख्यातिके लिये भटकता हुआ तलवारका धनी 
जो अपने-आपको डेनीका पुत्र बताता है और जिसके बापको शायद 
अंधेरी रात ही जानती हो -- एक ऐसे व्यक्तिको आप एण्ड्रोमीडाका 
स्वामी बना रहे हे, और वह भी प्राचीन टायराके समर्थ महाराजको 
दुत्कार कर। | 
सीफियस — हम तो उसे मौतके हवाले कर ही आये थे, इस युवकन ही उसे 
बचा लिया और अब वह उसकी है -- घह चाहे तो उसकी वधूके 
रूपमें। जिस क्षण उसने अपनी तलवारक्ते बलपर एण्ड्रोमीडाको क्र पोसा- 
` यडनसे छुड़ाया है उसी क्षणसे बह उसकी है, वह जैसे चाहे, ले सकता है। 
फोनियस — क्या उसके पराक्रम या आपकी लापरवाही, आपके दिये हुए 
वचनको रद्द कर सकती हे? 
आयोलस -- महाराज फोनियस, क्या आप अपनी भरजीके मुताबिक उसे 
उठा ओर फेंक सकते हें? अगर कोई रत्नको कौचड़में फेंक दे तो 
क्या वह शिकायत कर सकता हे कि किसी औरने उसे उठा लिया? 
प्रेसीला -- और वह कभी इसकी थो ही नहीं। वह तो इससे नफरत 
करती थी। - 
फोनियस — में कोई कारण नहीं सुनूंगा, और उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। 
भले हो उसे प्रियजनोंके रक्‍तपरसे ही उठाना पड़े। टायरावासियो, 
सावधान ! (एण्ड्रीमीडा परसियसके आश्रयमें जाती है) 
छोड़ दे, राजकुमारी, उस किशोर वक्षकों छोड़ दे जहां तूने आसरा 
लिया है। एण्ड्रोमीडा, तूने अपने घरको समझनेमें गलती की है। 
आयोलस — गलती तो तुम करते हो, फोनियस, जो उसे अपनी वधु समझ 
रहे हो। उसे छूना भी तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। बस, यहांसे 
सही सलामत चले जाओ। 
फीनियस — कुमार आयोलस, जिस तलवारने तुम्हारे साथ पोसायडनके अन- 
बन्धको काटा उससे मेरा अनुबन्ध नहीं कटता -- उसे अस्वीकार करोगे 
. तो तुम्हें और तुम्हारे पिताको कीमत चुकानी पड़ेगी। 
परसियस — टायराके फीनियस, हो सकता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ 
हे, कितु तुम जिसे दोष दे रहे हो उसके हाथों नहीं । लड़कीके पिताने 
उसे मेरे सुपुर्द नहीं किया है। » 
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फोनियस — तब उसको मांने दिया होगा? मझे है : 
परिवारमे वही कर्ता-घर्ता hi m ला पाक 

परसियस — मैने उनसे भी लड़को नहीं मांगी । 

फोनियस -- तो क्या तुमने लडकीसे हो प्रणय-प्रार्थना की है? अगर चह 
हजारों बार चूमकर हां करे तो भी तेरा कुछ नहीं बनेगा। सलोनी 
एण्ड्रोमीडा, क्या तू इस आवारेको अपना स्वामी बनायेगी? उसके 
साथ धरती ,और सागरपर भिखारीकी तरह भटकतो फिरेगी? तेरे 
न चाहते हुए भी में तुझे इस सौंदर्य और माधु्यके अयोग्य उस भावोसे 
बचाऊंगा और तुझे टायरामें रानी बनाऊंगा। आरगोसके छोकरे, 
दूसरोंका माल हृथियानेसे पहले मालसे नहीं मालिकसे पुछना सौख । 

परसियस — मेने उससे भो नहीं पुछा। Š 

फोनियस — तो फिर गुस्ताख कहोंके, तु किस अधिकारसे उसे अपने पास 
रख रहा हे ? वह इस तरह तेरी भुजाओंमें क्यों पडी है? 

परसियस — अच्छा, यह बताइये महाराज फोनियस, कि आप किस बलबूते- 
पर उसे लेना चाहते हैँ जब कि वह खुद और अन्य सब ना कर रहे हे? 

फोनियस — अपने पहलेके अनुबन्धके कारण। 

परसियस — लेकिन तुमने तो उसे मौतके हाथों दे दिया था इसलिये 
तुम्हारा अनुबन्ध टूट चुका है। और अगर तुम अपना उपहार वापस 
लेना ही चाहते हो तो मौतके पास जाओ और उससे मांगो। वहांका 
रास्ता आसान हे । 

फौनियस -- तब तो अपनी तलवारके बलपर, उससे या किसी औरसे पूछे 
बिना ही उसे ले लूंगा क्योंकि में राजा हूं। 

परसियस — अगर तलवारका ही न्याय हो तो टायरावासी, मेने उसे अपनो 
तलवारके बलपर लिया है। मेने न उससे पूछा न किसी ओरसे। 
में ही उसका राजा और उसका सम्राद्‌ हूं। यह सुकुमार सुवर्ण मेरा 
है और उसके रुपहले किनारे भी मेरे हैं। यह समृद्ध देश भेरी संपत्ति 
है और वह मेरी मजबूत भुजाओंको कर-स्वरूप अपने agim मधु 
देता है। फौनियस, मुझे आदचर्य नहीं कि तू उसके लिये लालायित 
हो रहा है जिसे सारी दुनिया लेना चाहेगी। फीनिशियावासी, ले उसे 
मुझसे छोन ले। वह अपने पिताके अधिकारमें नहीं है! (अपना 
थेला खोलते हुए) महाराज फोनियस, तैयार हो! फिरसे एक बार 
सीरियाकी हरी-भरी धरतीको देख लो, इस नीले आकाशको निहार लो। 

फौनियस — युवक, तुमने जो पराक्रम किये Q, में उनका महत्व नहीँ घटाता 
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फिर भी जिन्हें तूने वश किया था उनमें एक समुद्री-दानव भात्र था, 
दुसरी हेय लोगोंको टोली। जब कि में एक राजकुमार और वीर 
योद्धा Él क्या मुझे भी अपनी ढालसे डरायेगां ? 
परसियस — डराऊंगा नहीं खतम कर दूंगा क्योंकि तूने मौतकी सजा पाने 
योग्य शब्द कहे Ql चल, खुले आंगनमें चल। यह लड़ाईका स्थान 
नहीं हे । अपने युद्धप्रिय सैनिकोंको मेरे विरुद्ध झोंक दे और सीरिया- 
को भीड़ भो उन्हें चीख-पुकार कर बढ़ावा देती रहे। तू उनका 
नेतृत्व करनेके लिये आगे रहना। में अकेला ही उनकी लगातार 
चोटोंका सामना करूंगा। डेरसिटस, हमें बस देखता रहेगा । 
फीनियस — पिछली विजयोंसे तुम्हारा सिर फूलकर कुप्पा हो गया आरगोस- 
वासी, बाज आ, में तेरी भांके एकमात्र आनंदको नहीं लूटना चाहता 
उसने तुझे चाहे जैसे पाया हो। जिन देवोके सिर उसकी प्यारी 
चालाकी मढ़ी गयी हे वे हो उसे निबिड रात्रिको भधर अलके लिये . 
दंड दे सकते हे । ea 
परसियस -- अच्छा चलो । में कहीं तुम्हें. यहीं न मार डाल । 
फोनियस — तुम्हें मोतसे प्रेम हो गया हे कितु में दयामय ह्‌, युवक पर- 
सियस, तुम मरोगे नहीं। मेरे आदमी तुम्हें जिन्दा पकड लेंगे। और 
ठेलेवाले टायरमें गुलामकी तरह बेचेंगे जहां कभी-कभार तु दूरसे 
राष्ट्रोकी रानी एण्ड्रोमीडाको देख सकेगा। | 
परसियस -- अरे करुणामय पुरुष ! कितु हे वीर, में तुझे मौत दूंगा और 
पत्थरका स्मारक बना दूंगा जिसके तू योग्य हे । क्योंकि तु जब जिन्दा 
था तो एक महान्‌ राजा और विख्यात योद्धा था। बाहर आ और 
लड़ और आ सके तो बादमे एण्ड्रोमोडाको लेने आना। तब तेरे कब्जा 
करनेमे कोई बाधा न देगा। कप्तान, मेरे पीछे रहो ताकि इस भोड- 
मॅसे कोई विश्वासघाती हमला करनेको न लल्चाय । ; 
(टायरवासियों, दामेतेज और सीरियाके अन्य नागरिकोके साथ 
जो उसे पसन्द करते है फीनियस बाह्र जाता हे। उनके पीछे 
 परसियस और डेरसिटस। उनसे काफी दूर सीरियस) 
सीफियस — मेरी सूर्यकिरण, मुझे डर लग रहा है। 
एण्ड्रोमीडा - लेकिन मुझे नहीं पिताजी। | 
सीफियस -- इतनोंके सामने अकेला ! 
आयोलस — पिताजी, में जाऊं; जरूरत हुई तो कद पडंगा। 
सीफियस — कहीं बह नाराज न हो जाय। आह, सुनो ! फीनियसकी आबाज है ' 
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आयोलस -- वह सविशवास कोई हुकुम दे रहा है। 
सीफियस — टायरावाले धावा बोल रहे हें। बस, उसकी जामत आ गयी । 
(एक क्षण चुप्पी, सव सुननेकी चेष्टा करते है 
आयोलस -- आवाजें बन्द हो गयों। अचानक सन्नाटा छा गया । A 
सोफियस — इसका क्या मतलब होगा? यह सन्नाटा तो बड़ा भयावना हे । 
š (डेरसिटस वापस आता हैं 
सीफियस "7 क्यो क्या खबर है? कप्तान, तुम कंसे सोतेसे चल रहे हा 
डेरसिटस --- महाराज, आपका आंगन स्मारकोसे भर गया ë! 
सोफियस — क्या मतलब? क्या हुआ? परसियस कहां ë ? 





डेरसिटस — महाराज, फीनियसने अपने आदमियोंको हुकुम दिया कि वे उस 
यूनानोको जिन्दा पकड़ Š कितु जैसे ही उन्होंने हमला किया कि बोर 
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परसियस चिल्लाये 'डेरसिटस', अगर जीना चाहो तो आंखें बन्द कर 
लो। और मने आज्ञा मान ली। फिर भी WQ देखा कि अपने कमर- 


बन्दसें लटकते थैलेमॅसे उन्होंने सांप जेसी कोई चीज निकाली। में 


अन्धा बना प्रतीक्षा करता रहा और निकट आते हमलेका शोर सुनता 
रहा। अचानक हमला रुक गया, आवाजें गंगी हो गयीं और घोर 
निस्तब्धता छा गयी। आइचर्यके मारे में कुछ ही क्षण गुमसुम TET 
फिर मेंने पलकें खोलीं तो देखा कि आंगन पथराये हुए या पथराते हुए 
द्रतगामी आक्रामक वीरोंसे भरा था। वे हमलेके अभिनयमें तलवार 
उठाये, ढाल आगे किये, घुटना मोडे, कदम उठाये हुए ही पथरा गये थे। 
एक जीता-जागता मोन था। जिन्दगी पत्थर बन गयी थी। सिर्फ 
यह देवतुल्य विजेता ही जीवित था, उसके होठोंपर मुस्कान थी ओर 
वह थेलेका मुंह बंद कर रहा था। में भयभीत होकर वहांसे चुपचाप 
चला आया। 

सीफियस — संनिक, बह कोई देव ë या देव-गण उसके साथ-साथ चलते 
हे। मुझे उसके पेरोंको आहट सुनायी देती है। परसियस ! तुम्हारी 


जय हो। 
(परसियस' वापस आता हे । पीछे-पीछे सीरियस ë) 

परसियस --- महाराज, सब टायरावासी मर चुके। आपको उन्हें न जलाना 
पड़ेगा और न mQ खोदनी पड़ेंगी। अगर कोई पूछे कि सीरियाके 
राजमहलके आंगनमें इतनी संपूर्ण सुन्दर मूर्तियां किस शिल्पीने aeaii 
तो कहना “एथिनीने, ओलिम्पियाके देवराजकी सबंसामर्थ्यंवान्‌ संतानने 
परसियसके हाथसे एक दिव्य और लापरवाह वारमें इन मूर्तियोंको 
तराशा था।' उन्हें ही यश देना। 

सीफियस — ओ भयंकर विजेता! में नहीं जानता कि क्या कहं और कैसे 
तुम्हारा गुणगान करूं। 

परसियस — महाराज, कुछ मत कहिये। नीरवतामें देवोंका गणगान 
कोजिये। मित्रो, इससे घवराइये मत। ऐसे चलते जाइये मानों कोई 
विघ्नबाधा आयी हो न हो। 

सीरियस — अरे जीयस, में समझता था कि तुम सिफ qat और फोस्फरस- 
से ही जादू कर सकते हो। देखता हूं कि तुमने तो बाबुल और 
मिंडासको भी जाइूसे झुरियां दे डाली हें (अपने-आपको हिलाते हुए) 
मुझे अभीतक विदवास नहीं हो रहा कि में भी एक मूरति नहीं हूं। 
उफ ! यह पथरीला जादू था। 
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पेरिसस -- (जो बाहर जाकर वापस आया है) दोस्त परसियस, यह 
तुमने क्या कर डाला? तुमने उसको लंबी नाकको हमेशाके लिये 
पत्यरम अमर कर दिया ! आनेवाली पीढ़ीके लिये यह बड़े अफसोसको 
बात हे । अपने पीछे ऐसे निराशाजनक शिलीभूतका स्मारक छोड़ने- 
का तुम्हें कोई अधिकार न था । 

सीफियस — वीर परसियसके साथ मधुर युवती और सुर्य-नेत्री एण्ड्रोमीडाके 
विवाहकी तैयारीके सिवा कौनसा काम बाको रह गया हे? _ 

परसियस — महाराज, तो फिर जल्दी कीजिये ताकि में नोल सागरसे घिरे 
अपने सेरिफसमें जल्दी पहुंच सक्‌ं जहां मेरी मां प्रतीक्षा कर रहो हे 
और अधिक साहसपूर्ण कार्य मुझे पुकार रहे ë! 

केसियोपिया — लेकिन परसियस, तुम्हारा मन मान जाय तो a तीन 
महीनेके लिये अपना और मेरी प्यारी बच्चीका सहबास दो, पीछे चले 
जाना। 

परसियस — जेसी आपको इच्छा। š 

एण्ड्ोमीडा — परसियस, तुम देते ही रहते हो, कभी मांगते नहीं। मुझे 
अपने लिये कुछ मांगने दो। 

परसियस — एण्ड्रोमीडा, मांग और ले ले। eoe 

एण्ड्रोमीडा -- तब मेरी यह मांग है कि तुम्हारे पराक्रम अपने 

सुनहरे पढचिह्न छोड़ जायं और उसकी अंधेरी वेदीपर बलियोंका रक्‍्त- 
पात न हो। उसकी जगह सारे प्रदेशमे और मनुष्योंके हृदयमें एथिनो- 
का नाम छा जाय। तब शांत और सामर्थ्यशाली संकल्प-शक्तिकी 
विजय होगी और विश्यालतर मानस और सौम्यतर' विंवेकका राज्य चल 
सकेगा। मानव अधिक मानवीय, कोमल तथा करुणामय बनेगा । 

परसियस — महाराज सौफियस, आपने सुना? क्या यह दिया जाय! ह 

सीफियस — वीर, तुम तो हमारी दुनियाको हमारे लिये बदलन आह 
तुम घोषणा करो, में सम्मति देता É! 


देवा- 

__ तब घरतीको छातीसे सुर्के प्रकाशको ओर निहारते इस 

Ta Ep स्मृति धो दी जाय। ओर उसके गर्भगृहमे जो 
भयानक रूप रहता है बह तेजस्वी करुणामय देवमें बदल जाय जिसका 


नाविकोंकी सहायता करेगा ! नीलाकाशसे ढकी आपको इन 
कक और विशाल सागरके बीच जीयस और महान एथिनीके सान- 


0) 
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सें एक मंदिर बने जो प्रजाके लिये पुजाका भव्य स्थान हो। उनका 
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साम्यं आपके जीवनकी रक्षा करेगा और देशको बचायेगा। उनकी 
दिव्यताकी मानवर्मात, विवेक-बुद्धिका प्रकाश, दिव्य शांत शक्ति ओर 
जोवनमें वृढ़ a शासन, व्यवस्था-शक्ति, सौंदर्यबोध, सामंजस्यपूर्ण 
विचारधारा तथा आवेगोंपर शासन करती अंचे सिहासनपर विराजती 
इच्छा-शक्ति; इन सबको संगमरमरमें एकत्रित कर वो। एक उन्नत 
नवीन प्रजाके श्वेत आदशंको तराश कर रूप दो। क्योंकि ये सब देवी 
एथिनीके उपहार हैं जो š अपने पुजारियोंको देती हैं। पूजा करो 
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ओर जिसको पूजा करते हो उस जैसा बननेकी कोशिश करो । 
सोफियस — जो उग्र सत्ता यहां पहले थी वह यह सब होने देगी? 
परसियस — पोसायडनसे मत डरो। वह शक्तिशाली देव मुक्‍त हो चुका 
है। उसने अपने अंघकारसे अपने-आपको खींच लिया है और अब 
ओलिम्पिककी चोटीपर अपने नये महत्‌ स्वरूपमें विराजमान है। 
केसियोपिया — अमर देवगण ओर प्रकृति कंसे बदल सकते हें? 
परसियस -- एक-सी लगनेवाली दुनियाममें सब कुछ बदलता रहता ÈN 
मनुष्यको सबसे अधिक बदलना चाहिये। वह समयकी आत्मा हे । 
उसके देवता भी बदलते हे और विशालतर ज्योतिमें रहते हे । 
सौफियस — तो मनुष्य भी ज्यादा ऊंचाईपर उठ सकेगा? उसको सत्ता 
देवोके ज्यादा निकट जा सकेगो? 
परसियस — शायद 
अघःलोकको अन्ध शक्तियां 
अब भी किन्तु प्रबल हें। 
आरोहणको गति धीमी है, 
लंबा बहुत समय है। 
तब भी सत्य उठेगा ऊपर, 
तब भी शांति बढ़ेगी, 
आयेगा वह दिन जन-जन 
हिलमिल जब एक <a 
इसीलिये तो एक कदम 
बढ़ना भी बडो विजय हे । 
जरा-जरा कर दिव की ओर 
सहीको मुइना होगा।- 
घमिल आत्मा एक रोज 
ज्योतिजंग में जागेगी । 
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पोसायडन — एक देवता जो जीयसका भाई था। इसका राज्य समुद्र 
और महासागरोंतक फेला हुआ था। यह अक्सर अपनी शक्तिसे ऐसी 
भयंकर ओर भीमकाय लहरें उठाता था जो सारी पृथ्वीकों डुला देती 
थों। नाविक और समुद्र-तटपर बसनेवाले डरके सारे इसकी पुजा 
करते थे क्योंकि वे इसकी शक्ति व कठोर दण्डसे भली-भांति परिचित 
थे) इस खूनके प्यासे देवताको प्रसन्न करनेके लिये भूमध्य सागरके 
आसपासके देश उसके मन्दिरमं नरबलि देते थे। प्रत्येक देशसें 
पोसायडनका अलग-अलग नास था । 

गोरगन मेड्सा -- ये तीन गोरगन दानव थे जिनमेसे एक नइवर था और 
उसका नाम था मेड्सा । इनका स्त्रयोंका शरीर था, सिरपर बालों- 
के स्थानपर डरावने सांप थे, डरावना मुंह था जिसमंसे जंगली सूअर- 
केसे दांत चमकते थे। जब वे किसी व्यक्तिको ओर देखते थे तो 
वह पत्यरकी मर्त बन जाता था। इनके कंधे ओर टसनोंपर पंख 
थे जिनकी सहायतासे ये उडते थे। ये रहते थे पृथ्वोके अंतिम छोरके 
बर्फोले उत्तर प्रदेशमें। देवताओंकी सहायतासे मेड्साको सारनेके लिय 
उसे ढूंढता हुआ परसियस वहीं जा पहुंचा और सोती हुई मेड्सापर 
हमला किया और उसका सिर काटकर ले गया। 

आरगस -- इसके दादाका नाम भी आरगस ही था। कहते हे कि इसके 
चार आंखें थीं, दो सामने और दो पीछे, एक दूसरी मान्यता यह भी 
ë कि इसके सारे शरीरपर आंखें थीं, इसी कारण कोई चीज इससे 
छिपी नहीं रहती थी । 


एथिनी — जीयसकी मानस पुत्रो हे। जब जीयसने अपनी पत्नीको निगला. 


था तब वह्‌ गर्भवती थी । निगलनेके कुछ समय पश्चात्‌ जीयसके 
सिरमें असह्य पीड़ा आरंभ हुई। पीड़ा झांत करनेके लिये हिफेस्टसने 
तांबेकी कुल्हाड़ीसे जीयसका सिर चीरा। उस छिद्रमेंसे विजयोल्लास 
करते हुए ससस्त्र एथिनी प्रकट हुई। ये बुद्धि ओर ज्ञानकी देवी हें। 
स्वयं वीरोंको देवी हुँ और उन वीर पुरुषोंकी रक्षा करती हैँ जो मानव 
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जातिकी भलाईके लिये लड़ते हें। ज्ञानका प्रतीक उल्लू इनका प्रिय 
पक्षी हे । 

रोडिया -- एक होप जो अपने प्राकृतिक वेभव और भूतत्त्वीय महत्त्वके 
लिये प्रसिद्ध हे। यह अपनी चित्रकलाके लिये भी मशहूर हे। इसके 
नमूने हम गुलस्तों व अन्य पात्रोंपर देखते हें। 

एचियन -- यूनानियोंका ही यह दुसरा नाम है। ईसामसीहके जन्मसे पहले 
qo वीं शताब्दीमें ग्रीसपर जिन्होंने पांच लगातार आक्रमण किये ओर 
फिर वहीं बस गये उन्हें एचियन कहते हें। इन्होंने ग्रोसका दक्षिणी 
भाग हथियाया था। 

ओलिम्पस -- उस स्थानका नाम हे जहां बहुतसे ऊंचे-ऊंचे -पर्वत फैले हुए 
हैं उनमेंसे मुख्य पर्वतका नाम ओलिम्पस ही हे। यह ९५७० फुट 
ऊंचा है। कहते हे कि एक रहस्यमय वादलका जो टुकड़ा इसकी चोटीपर 
दिखायी देता है वही देवताओंका निवास-स्थान gl जिस प्रकार 
भारतमें हिमालयकी चोटीको स्वर्ग और देवताओंका निवास-स्थान माना 
जाता है उसी प्रकार यूरोपमें ओलिम्पसकी चोटीपर उनके देवोंका 
स्वर्ग-निवास स्थान माना जाता हे । 

ग्रेई -- तीन बुढ॒ढी डायनें जिनके पास सिर्फ एक ही दांत व एक ही आंख 
थो। बारी-बारीसे ये उसका उपयोग करती थीं। ये भूत ओर 
भविष्य भी देखती थों। उनको आंख व दांत चुराकर हो परसियसने 
मेड्साका निवास-स्थान बतानेके लिये इन्हें विवश किया था । 

हरमिस --जीयसके पुत्रोमेसे एक जो पंखदार जूते और अदृश्य होनेके लिये 
पंखदार टोपी पहनता था। 

हरक्यूलीस — शारीरिक बलका देव। 

सिबिल — उन्मत्त प्रकृति और जंगली जानवरोंकी देवी । 

एटलांटिस “- एक प्राचीन महाद्वीप जो अब सागरम डूब चुका हे । 

लमुरिया -- एक प्रदेश । 

आयोन — एक देझ। 

नोसस — एक प्रदेश । 

कोस — एक प्रदेश । 

यूफेटिस — एक नदी जिसे दजला भी कहते हं! 

साइक्लेडीस — द्वोपोंका एक समूह। z 
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हिट्दीट — सीरियापर विजय पानेवाली एक विदेशी जाति। 

एटलास — एटलासने जीयसका विरोध किया । फलस्वरूप जीयसने उसे 
अकाशको अपने सिर व हाथोंपर उठाये रखनेकी सजा दी। फिर जब 
परसियस उस तरफसे गुजर रहे .थे तो एटलासने उन्हें जानेसे रोका। 
इसलिये परसियसने उन्हें पर्वतम बदल दिया। 

पाथियन — पार्थियाकी एक पुरानी जाति जिसकी युद्धकलामें यह विशेषता 
थी कि वह घोड़ेपर भागते-भागते भी दुश्मनकों तीरसे भेदती जाती थी। 

प्लूटस -- यूनानी लोकगाथामे धनका देव। 
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